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द्वितीय कोशस्थान 


ड्न्द्रिय 


[१०३] इन्द्रिय (१-२१), परमाणु (२२), चैत (२३-३४), चित्तविप्रयुक्त धर्म 
(३५-४८), हेतु-फल (४९-९३) 
१. इन्द्रिय (१-२१) 
धातुओं में (१.४८) हमने इन्द्रियों को परिगणित किया है । 
'इन्द्रियः शब्द का क्‍या अर्थ है ? 
'इंदि' धातु का अर्थ परमैश्वर्य है (धातुपाठ, १. ६४) । जिसकी परमैश्वर्य की प्रवृत्ति होती 
है वह इन्द्रिय कहलाता है । अतः सामान्यतः इन्द्रिय का अर्थ अधिपति' है |! 
चतुध्व॑थेंत््‌॒ पंचानामाधिपत्यं दयो: किल । 
चतुर्णा पंचकाष्ठानां संक्लेशव्यवदानयों: ॥१॥ 
प्रत्येक इन्द्रिय के आधिपत्य का क्‍या विषय है ? 
१. सिद्धान्त के अनुसार पाँच का आधिपत्य चार अर्थों में है; चार का दो अर्थो में; पाँच, 
आठ का संकक्‍लेश और व्यवदान' में ।* 
१. चक्षुरिन्द्रियादि ५ इन्द्रियों में से--५ विज्ञानेन्द्रियों में से--प्रत्येक ( १)आत्मभावशोभा, 


(२) आत्मभाव-परिरक्षण, 

[१०४] (३) विज्ञान और तद्विज्ञान-संप्रयुकतत चैतसिकों का उत्पाद, (४) असा- 
धारणकारणत्व, इन विषयों में अधिपति है (विभाषा, १४२, १०) । 

चक्ष्‌ और श्रोत्र (१) शोभा में अधिपति हैं क्योंकि जिस शरीर में उनका अभाव होता 
है वह सुरूप नहीं होता (१.१९); (२) परिरक्षण में अधिपति हैं क्योंकि देखकर और 


3 २.२ ए पर नीचे, आधिपत्य <अधिकमप्रभुत्व । 
सेन्ठ पीटर्सबर्ग डिक्शनरी में उद्धृत सिद्धान्तकौमुदी देखिए; 
गाबें : सांख्यथ फिलासफी २५७ । अत्यसालिनी, ३०४ इत्यादि में दिए हुए इच्रियों के 
व्याख्यान से तुलना कीजिए । इंदि' के लिए जिस चीनी शब्द का प्रयोग हुआ है उसका 
अर्थ हे अधि-पति' । 

- [झतुष्व्॑षेंष्‌ पंचानाम्‌ आधिपत्यम|] हयोः किल । 
| चतुर्णा पंचकाष्टानां] संक्लेशव्यवदानयो: ॥ 
समयप्रदीपिका की कारिका २.१ में किल' शब्द नहीं हैं; वसुबन्धु इस दाब्द से सूचित 
करते हैं कि वह वेभाषिक सत से सहमत नहीं हँँ। कारिका २. २-४ जहाँ वसुबन्धु सोन्ना- 
न्तिक मत का व्याख्यान करते हैं समयप्रदीषिका में नहीं हैं । 
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सुनकर पुद्गल विषम-परिहार करता है; (३) चक्षुविज्ञान और श्रोत्रविज्ञान इन दो विज्ञानों 
के तथा उनके संप्रयोग चैतसिक धर्मों के उत्पाद में अधिपति हैं; (४) असाधारणकारणत 
में अधिपति हैं: रूपदशन, शब्दश्रवण । 

प्राण, जिह्ला और कार्येल्रिय का (१) पूर्ववत्‌ आत्मभावशोभा में आधिपत्य हैं; (२) 
कवडीकार-आहार (३.३९) के परिभोग से परिरक्षण में आधिपत्य है; (३) तीन विज्ञानों के 
उत्पाद में आधिपत्य है; (४) असाधारणकारणत्व में आधिपत्य है: गन्ध-प्राण, रसों का 
आस्वादन, स्प्रष्टव्यों का स्पर्श। 

२. चार इच्द्रिय अर्थात्‌ पुरुषेन्द्रिय, स्त्रीन्द्रिय, जीवितेल्धिय और मन-इन्क्रिय इनमें से 
प्रत्येक का आधिपत्य दो अर्थों में है (विभाषा, १४७, १०)। 

(१) पुरुषेन्द्रिय और स्त्रीन्द्रिय का आधिपत्य (१) सत्वभेद में है: इन दो इब्द्रियों के 
कारण सत्वों में स्त्री-पुरुष-मेद होता है; (२) सत्वविकल्प-भेद में हैं: इन दो इन्द्रियों के 
कारण स्त्री-पुरुष में संस्थान, स्वर और आचार का अन्यथात्व होता है 

अन्य आचार्य * इस व्याख्यान को स्वीकार नहीं करते। वास्तव में रूप-धातु के देवों में जो 
पुरुषन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय में समन्‍्वागत नहीं होते (१. ३० ) सत्त्व-विकत्प-भेद होता है और इन भेदों 
के कारण सत्त्व स्त्री-पुरुष में विभकत होते हें। 

[१०५] अतः यवि पुरुषेन्द्रिय और स्त्रीन्द्रिय का आधिपत्य दो दृष्टि से है तो वह संक्लेश 
और व्यवदान में अधिपति है: वास्तव में स्त्री-पुरुषेन्द्रिय से वियुकत्त-विकल, पण्ड, पण्डक और 
उभयव्यंजनों के (१) सांक्लेशिक धर्म नहीं होते : असंवर (४.१३ बी), आनन्तर्य 
(४, १०३), कुशलूमूल-समुच्छेद (४.८०) और (२) वैयवदानिक धर्म यथा संवर 
(४, १३ बी), फलप्राप्ति (६.५१), वैराग्य (६.४५ सी) नहीं होते (२.१९ सी-डी 
देखिए ) । ह 

(२) जीवितेन्द्रिय का आधिपत्य (१) निकायसभाग (२.४२ ०) के सम्बन्ध में है 
अर्थात्‌ निकायसभाग की उत्पत्ति में है; (२) निकायसभाग के संधारण में है अर्थात्‌ जन्म से 
मृत्युपयन्‍्त उसके अवस्थान में हूँ। 

(३) मन-इन्द्रिय का आधिपत्य (१) पुनर्भव-सम्बन्ध में है जैसा कि सूत्र में उक्त हैं: “जब 
गन्धव में, अन्तराभव के सत्व में, इन दो चित्तों में से एक चित्त, रागचित्त या द्वेषचित्त, उत्पन्न 
होता है ....” (३.१५); (२) वशीभावानुवर्तन में है: जैसा निम्न गाथा में उक्त है कि 
लोक और, धर्म चित्त के वशीभूत हें :-- 2 





१ बुद्धघोष अत्यसालिनी (६४१) में बताते हें कि बालकों के खेल बालिकाओं के खेल से 
भिन्न हैं इत्यादि। विभाषा, १४२ के अन्त में; अत्यसालिनीं, ३२१--“स्त्रियों की आकृति 
स्त्रीन््रिय नहीं ह। स्त्रीन्द्रिय के कारण आकृति का उत्पाद प्रवृत्ति-काल में होता हैँ ।” 

४ व्याख्या के अनुसार पूर्वाचार्य [व्या० ९४. १३] 
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चित्त से लोक उपनीत होता है, चित्त से परिक्षष्ठ होता हैं: सब धम इस एक धर्म चित्त 
के वज्गानुवर्ती हैं।' 

३. पाँच वेदनेन्द्रिय अर्थात्‌ सूख, दुःख, सौमनस्य, दौर्मनस्थ, उपेक्षा (२.७), यह 
५ वेदना और श्रद्धादि ८ इन्क्रिय अर्थात्‌ श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा (२.२४) 
और तीन अनाख्रव इन्द्रिय (२, १०)--यह यथाक्रम संक्लेश और व्यवदान में अधिपति हें। 

[१०६] वेदनेन्द्रिय का संक्लेश में आधिपत्य है क्योंकि रागादि अनुशय वेदनाओं में व्यासक्त 
होते है, वहाँ अनुशयन करते हैं (तदनुशयित्वात्‌) । [व्या ९५. २४ में तदनुशायित्वात्‌ पाठ 
है ]। श्रद्धा तथा अन्य सात इन्द्रियों का आधिपत्य व्यवदान में हैँ क्योंकि इनके कारण विशुद्धि 
का लाभ होता है । अन्य आचार्यों के अनुसार (विभाषा, १४२, ११) वेदनेच्धियों का आधिपत्य 
व्यवदान में भी है क्योंकि सूत्र में कहा है: सुखितस्य चित्त समाधीयते* [व्या ९६. १], 
दुःखोपनिषच्छुद्धा 3, षण्नैष्कम्याश्रिता: सौमनस्यादयः ४ [व्या ९६.१, ४| । यह वेभाषिकों 
का व्याख्यान है। 


१ चित्तेत नीयते लोकरिचित्तेन परिकृष्पते। 
एकधर्मस्य चित्तस्थ सर्वे धर्मा वशानुगाः ॥ [व्या० ९५.२२] 
संयुत्त, १.३९. 
असंग (सूत्रालंकार, १८.८३, पृ. १५१, लेवी द्वारा संपादित) संस्कारों पर चित्त के 
आधिपत्य को प्रदर्शित करते हें: चित्तेनायं लोकों नीयते चित्तेन परिक्षष्यते चित्तस्योत्पन्नस्य 
वद्दे बतंते (अंगुत्तर, २.१७७)। न्‍< 
भनस्‌ संक्लेश और व्यवदान में अधिपति है, विभाषा १४२, पृ० ७३१, ७३२ (भदन्‍्त 
कुशवमेन); सिद्धि, २१४। , 
हु सतह चाड: “इय्योंकि सर्व॑ अनाखव धर्म उनके पद्चात्‌ उत्पन्न और विपुरुता को प्राप्त 
हे। 
२ “जो सुखावेदना का प्रतिसंवेदद करता हे उसका चित्त समाहित होता है ।” विमुक्‍त्यायतन 
सत्र से उद्धृत: यह व्याख्या, पृ. ५६ (पेट्रोभ्राड संस्करण ) व्या० ५४.७] (१.२७) में 
उद्धृत है; महाव्युत्पत्ति, ८१: 

- 3 “श्रद्धा दुःखहेतुका ह/” संयुत्त, २. ३१---उपनिषद्‌ शब्द के इस अर्थ के लिए (>>हेतु) 
नीचे २.४९ (हेतु और प्रत्यय पर टिप्पणी) देखिए, अंगुत्तर, ४. २५१ ७८ सुत्तनिपात 
(हयतानुपस्सनासत्त) (. . .का उपनिसा सवताय), सूत्रालंकार, ११.९ (योगोपनिषद्‌ 
स्न्योगहितुक)--तुलना' संयोग के अर्थ में पाणिति, १.४, ७९, वजाच्छेदिका, ३५, 
१०, ४२, ७ और हार्नले मेनुस्क्रिप्ट रिसेन्स, १० पृ. १९२ (उपनिषां न क्षमते), सुखावती 
व्यूह, ३१, ९, महाव्युत्पत्ति, २२३, १ ७५--पांशु के अर्थ में यशोमित्र (२.४९ पर ) दीघ, 
२,२५९ का उल्लेख करते हैं (सूर्थोपनिषदों देवाः--सुरियस्सूयनिस्सा देवा) : उपतति- 
घतच्छब्दस्तु कदाचित्‌ उपांशो कदाचित्‌ प्रामुख्ये तद्यथा सूर्योपनिषदों देवा इत्युपांशुप्रयोग 
उपनिषत्‌प्रयोग इति (ई० छाएमान, जेड डी एम जी० ६२, पृ. १०१ के अनुसार उपनिश्रा +- 
उपनिस्सा ८ ग्रुण्डलागे, नाहे, जिससे विशेषण 'उपनिस्स' है )--मिनाएवं, जापिस्की, २. ३, 
२७७ देखिए; वोगिहारा, जेड डी एम जी० ५८, ४५४ 
(दानोपनिषदा शीलोपनिषदा . . . . . « प्रज्मा) और असंग की बोधिसत्वभूसि, पृ. २१; 
एस. लेवी, सूत्रालंकार, ११.९ पर ५ 

४ सूत्र कहता हैः चक्षुविज्येयानि रूपाणि प्रतीत्योत्नथते सौमनस्य॑ नेव्क्रम्याशितम्‌ ।. . ,सनः 





| 
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[१०७] सौत्रान्तिक' इसकी आलोचना करते हैं: (१) चलक्षुरादि इन्द्रिय का आधिपत्य 
आत्मभाव-परिरक्षण में नहीं है। यहाँ आधिपत्य चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान आदि विज्ञान का है 
अर्थात्‌ जान कर ही विषम-परिहार होता है, जान कर ही कबंडीकार-आहार का परिभोग होता 
है। (२) असाधारणकारणत्व अर्थात्‌ रूप-दर्शन आदि विज्ञान से अन्य नहीं है, यह विज्ञान का 
(१.४२) है, इन्द्रिय का नहीं ।--अन्य इन्द्रियों के आधिपत्य का व्याख्यान भी समान रूप 
से अयुक्त हे। 

अतः इन्द्रियों के आधिपत्य का कया अर्थ हैं ! 

स्वार्थोपलब्ध्याधिपत्यात्‌सर्वेस्थ च षडिन्द्रियम्‌ । 
स्त्रीत्वपुंस्तवाधिपत्यातु कायात्‌ स्त्रीपुरुषेल्धिये ॥२॥ 

२ ए-बी. (१) अपने अर्थ की उपलब्धि में (२) सर्वार्थ की उपलब्धि में आधिपत्य होने से 

६ इन्द्रिय हैं। 


अर्थात्‌ ६ विज्ञानकाय के सम्बन्ध में उनका आधिपत्य होने से । चक्षरादि पाँच इन्द्रिय का चक्षु- 
विज्ञानादि ५ विज्ञानकाय में आधिपत्य है। इनमेंसे प्रत्येक रूपादि का अर्थात्‌ अपने-अपने अर्थ का ग्रहण 
करता है। मन-इन्द्रिय का आधिपत्य मनोविज्ञान पर है जो सब अर्थो की उपलब्धि करता है। इस 
प्रकार ६ इन्द्रिय अधिपति हैं। किन्तु क्या यह कहा जाएगा कि रूपादि इन्द्रिय-विषय का भी विज्ञान 
पर आधिपत्य है और इसलिए इन अर्थों को भी इन्द्रिय समभना चाहिए ? वास्तव में यहु अधि- 
पति नहीं हैं। आधिपत्य' का अर्थ अधिकप्रभुत्व' है । चक्षु का आधिपत्य है (१) क्योंकि सर्वे 
रूपोपलब्धि का सामान्य कारण होने से यह रूपोपलूब्धि की उत्पत्ति में इस अधिकप्रभुत्व का 
प्रयोग करता है किन्तु प्रत्येक रूप केवल एक विज्ञान की उत्पत्ति में ही कारण होता है; (२) 
चक्षु की पदुता या मन्दता के अनुसार उपलब्धि भी स्पष्ट या अस्पष्ट, पदु या मन्द होती है : 
[१०८] रूप का ऐसा ऐश्वर्य नहीं है। अन्य विज्ञानेच्रिय और उनके अर्थ के लिए भी 
(१.४५ ए-बी) यही योजना करनी चाहिए। 
२ सी-डी. पुंस्त्व और स्त्रीत्व पर उनका आधिपत्य होने से काय में पुरुषेन्द्रिय और स्त्री- 
न्द्रिय का विशेष करते हैं।* 


डक ड कममाणडअआ पड़ा 





प्रतीत्य धर्माइ्चोत्पद्यते सौमनस्यम्‌ ।. . . दोर्मनस्यस्‌ , , . उपेक्षा [व्या० ९६.७| 
तैष्कम्प +- अनाख्रव या साख्रव सार्ग' अथवा निष्क्मण अथवा धातु या संसार से वराग्या-- 
४.७७ बी-सी भी देखिए। आश्रित +- जिसका आल्म्बन है या अनुकूल । अतः यह अर्थ 
हैः 'रूपादि के कारण ६ सौसनस्य, ६ दौमेनस्थ, ६ उपेक्ष। हें जो नेष्क्रम्प के अनुकूल हूँ ।” 
सज्िस, ३.२१८, संयूत्त, ४,२३२, सज्मिम, ३.२१७, मिलिन्द, ४५ (नेक्सस्मसित) 
से तुलना कीजिए । 

) बसुबन्ध्‌ कहते हैं: अन्य आचायें. , . 

» [स्व] सर्वार्थोपलब्धो [त्वाधिपत्यादिच्द्रियाणि षट ] 
[व्या० ९६.२३ सें स्वार्थोपलब्ध्याधिपत्यात्‌ पाठ हे] 

१ स्त्रीत्वे पुंस्त्वे चाधिपत्यात्‌| कायात्‌ स्त्रीपुरुषेल्धियो॥ [व्या० ९७.५| 


श्र 
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पुरुषेख्धिय और स्त्रीन्द्रिय का्येन्द्रिय के भाग हैं। यह दो इच्द्रिय कायेन्द्रिय से पृथक्‌ नहीं हूँ। 
यह स्प्रष्टव्य विज्ञान के जनक हैं। किन्तु कार्येन्द्रिय के एक भाग को पुरुषेच्दिय या स्त्रीन्द्रिय कहते 
है क्योंकि इस भाग का पुंस्त्व या स्त्रीत्व पर अधिक ऐश्वर्य है। स्त्रीत्व* स्त्री की आकृति-स्वर- 
चेष्टा-अभिप्राय है। पुंस्त्व को भी इसी प्रकार समझता चाहिए। काय के इन दो भागों के कारण 
दो स्वभावों में भेद है। इसलिए हम जानते हैं कि इन दो भागों का इन दो स्वभावों पर आधिपत्य 
है। अतः वह इच्ध्रिय हें। 

३. निकाय-स्थिति, संक्छेश और व्यवदान पर इनका आधिपत्य होने से जीवितेन्द्रिय, 
बेदनेन्द्रिय और श्रद्धादि पंचक की इन्द्रियता मानी जाती है।* 

१, जन्म से मरणपर्यन्त निकायसभाग की स्थिति पर जीवितेन्द्रिय का आधिपत्य है । किन्तु 
इसका आधिपत्य निकायसभाग-सम्बन्ध पर नहीं है जैसा कि वैभाषिक कहते हैं। यह सम्बन्ध 
मनस्‌ पर ही आश्रित हैं। 

२. संवलेश पर ५ वेदनाओं का आधिपत्य है क्योंकि सूत्र* कहता है कि “सुखावेदना 

[१०९] में राग अनुशयन करता है, दुःखावेदना में द्ेष, अदुःखासुखा में मोह) '--यहाँ 
सौत्रान्तिकों का वैभाषिकों के साथ ऐकमत्य हैं। 

निकायस्थितिसंक्लेदव्यवदानाधिपत्यतः । 
जीवितं बेदनाः पंच श्रद्धाद्याइचेन्द्रियं मताः ॥३॥ 

३. श्रद्धादि पंचक--श्रद्धा, वीयें, स्मृति, समाधि, प्रशा--का आधिपत्य व्यवदान में हैँ क्योंकि 

उनके बल से वलेश का विष्कंभन (विष्कम्भ्यन्ते ) और आर्यमार्ग का|।आवाहन होता है (आवा ह्मते) *। - 
आज्ञास्यास्थास्यमाज्ञास्यमाज्ञातावीदियं तथा। 
उत्तरोत्तरसंप्राप्तिनिर्वाणाद्याधिपत्यतः ॥ ४ ॥ 

७, निर्वाणादि के उत्तरोत्तर-प्रतिलंभ में इनका आधिपत्य होने से अनाज्ञातमाज्ञास्या- 
मीन्द्रिय, आजेन्द्रिय, आज्ञातावीन्द्रिय उसी प्रकार इन्द्रिय हैं।* 





२ धम्मसंगणि, ६३३ और अत्यसालिनी, ६४१ से तुलना कीजिए । 
3 तिकायस्थितिसंक्लेशव्यवदाना [घिपत्थतः । 
(जीवितवित्तिश्रद्धादिपंचकेन्द्रियता मता| 0 

४ जापानी संपादक सध्यमागम १७, ११ का हवाला देते हें ।-- 

' संयुत्त, ४. २०८ से तुलना कीजिएः यो सुखाय वेदनाय रागानूसयों सो अनुसेति । 

१ सुखायां बेदनायां रागोष्नुश्ेते । दुःखायां हेषः। अदुःखा-सुखायां मोहः। सुखा' से सोमनस्य 
भी समभना चाहिए . . . . . . २.७ देखिए। 

५.२३ और ५४ से तुलना कीजिए; योगसूत्र, २. ७-८ से भी--सुखानुशयी रागः । दुःखा- 
नुदायी हेषः । 

२ लोकिकमार्गगत श्रद्धाविपंचक क्लेशों का विष्कम्भन करते हूँ; निर्वेधभागीयगत (६. ४५सी) 
श्रद्धादि से मार्ग का आवाहन होता है। जब यह अनाखव हैं तब अनाज्ञातमाज्ञास्पामि आदि 
इच्द्रिय (२.९ बी, ६.६८) होते हैं । | 

3 प्रसार्थ और शुआन्‌ चाड प्रथम पंक्ति का इस प्रकार अनुवाद करते हू: “निर्वाणादि, उत्तरो- 
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“तथा” अर्थात्‌ उसी प्रकार यह तीन इन्द्रिय माने जाते हैं। यह तीन अनाख्रव इन्द्रिय हैं। 
इनका लक्षण २, १० ए-बी में बताया गया है। 

१. द्वितीय के प्रतिलम्भ में प्रथम का आधिपत्य है। 

तृतीय के प्रतिलम्भ में द्वितीय का आधिपत्य हैं। 

निर्वाण अर्थात्‌ निरुपधिशेषनिर्वाण के प्रतिरूम्भ में तृतीय का आधिपत्य है। क्योंकि अविमुक्त 
चित्त का परिनिर्वाण नहीं होता। 

[११०] २. आदि' शब्द सूचित करता है कि एक दूसरा व्याख्यान है। प्रथम' का उन्त 
कक्‍्लेशों के क्षय पर आधिपत्य हे जो दर्शनहेय हैँ ( ५.४) । द्वितीय का उन क्लेशों के क्षय 
पर आधिपत्य है जो भावनाहेय हैं (५.५ ए) । तृतीय का दृष्टधर्मसुखविहार के प्रति अर्थात्‌ 
क्लेशविमुक्ति से प्रीति (>-सौमनस्य )-सुख (->प्रश्नत्धि-सुख, ८.९ बी) के प्रतिसंवेदन 
के प्रति आधिपत्य है। (प० ११२ देखिए) 


चित्ताश्रयस्तद्विकल्पः स्थिति: संक्लेश एवं च॑ । 
संभारो व्यवदानं च यावता ताबबिच्द्रियम्‌ ॥प५॥ 


केवल २२ इन्द्रिय क्यों परिगणित है ? यदि आप 'इन्द्रिय' उसको मानते हें जिसका आधिपत्य 
है तो अविद्या और प्रतीत्यसमुत्पाद (३.२१) के अन्य अंग इन्द्रिय होंगे क्योंकि हेतु (अविद्यादि) 
का आधिपत्य काये (संस्कारादि) पर है। इसी प्रकार वाक्‌-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ का भी वचन, 
आदान, विहरण (“>चंक्रमण), पुरीषोत्सगं, आनन्द के प्रति इच्द्रियत्व होगा।'* 

हमारा उत्तर है कि जिस अर्थ से भगवत्‌ ने २२ इच्द्रियाँ कहीं है उस अर्थ से इस सूची में 
अविद्यादि का अयोग है। इन्द्रियों की संख्या नियत करने में भगवत्‌ ने निम्न बातों का विचार 
किया है:--- 

५. चित्त का आश्रय, चित्त के आश्रय का विकल्प, स्थिति और संक्लेश, व्यवदान-संभार 
और व्यवदान--एतावत्‌ इच्धिय है।* 


त्तर मार्ग के प्रतिलृम्भ में उनका आधिपत्य होने से” । तिब्बती--निर्वाणायत्तरोत्तर-प्रति- 
लम्भे$धिपत्यतः। धम्मसंगणि, २९६, ५०५, ५५३; नेत्तिप्फकरण, १५, ६०; काम्पेण्डियम, 
पर्‌० १७७, 

४ आज्ञातावीन्द्रिय अहुत्व से मिश्चित हे । इसमें क्षयज्ञान और अनुत्पादज्ञान संगहीत हें: यह ज्ञान 
कि क्लेशों का क्षय हो गया हे और उनका अब और उत्पाद नहीं होगा, इत्यादि (६.४५, 
नेत्तिप्फफरण, पृ० १५) । वह क्लेशविभुक्ति और संतान-विमुक्ति से विमुकत हें: अतः 
उसका परिनिर्वाण या निरुपधिशेषनिर्वाण में आधिपत्य हैँ । 

१ सांख्यों का आक्षेप--सांख्यकारिका, ३४ 

२ चित्ताश्रयस्तद्विकल्पः [स्थितिः संक्लेश एवं च॑ 
संभारो व्यवदानं च्‌ यावदेतावदिन्वियम्‌] ॥ [व्या० ९८.१] 
समयप्रदोषिका में इस कारिका की संख्या दो है । 
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१. चित्त का आश्रय अर्थात्‌ ६ विज्ञानेन्द्रिय, चक्षु से आरम्भ करके यावत्‌ मनसू। यह ६ 
आध्यात्मिक ' आयतन (१.३९, ३.२२) हैं जो मौल सत्त्व-द्रव्य हैं।3 

[१११] २. यह षड़विध आश्रय पुरुषन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय के कारण विशिष्ट होता है। 

३. जीवितेन्द्रियवश यह एक कार के लिए अवस्थान करता है। 

४. पांच वेदनाओं से यह संक्लिष्ट होता है। 

५. श्रद्धादि पंचक से इसका व्यवदान-संभरण होता है। 

६. तीन अनास्रव इन्द्रियों से इसका व्यवदान होता है। सत्त्व और द्रव्यसत्त्व के विकल्पादि 
के विषय में जिन धर्मों का अधिपतिभाव होता है वह इन्द्रिय माने जाते हैं। वाक्‌ आदि अन्य धर्मो 
में इस लक्षण का अभाव होता है। ' 


प्रवत्तेराश्रयोत्पत्तिस्थितिप्रत्युपप्तोगतः । 
चतुर्देश तथान्यानि निवृत्तेरिन्द्रयाणि वा ॥६॥ 


अन्य आचार्यों का दूसरा कल्प हे: 

६. अथवा १४ इन्द्रिय प्रवृत्ति के आश्रय, इस आश्रय की उत्पत्ति, स्थिति और उपभोग 
हैं; अन्य इन्द्रियों का निर्वाण के प्रति यही उपयोग है।" 

वा से अन्य आचार्यों के व्याख्याव का आरंभ सूचित होता हैँ (अपर: कल्पः) 
[व्या० ९८. १२] 

(१-६) चक्षुरायतन से यावत्‌ मन-आयतन, यह षडायतन (३.२२), संसार के 
आश्रय हें।* 

(७-८) पुरुषन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय से घडायतन की उत्पत्ति होती है।? 

(९) जीवितेन्द्रिय से षडायतन की स्थिति होती हे। 

(१०-१४) ५ वेदनाओं से षडायतन का उपभोग होता है। 

दुसरे पक्ष में : | 

[११२] (१५-१९) श्रद्धा, वीयें, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा यह पंचेन्द्रिय निवृत्ति (+« 
निर्वाण) (१.६ ए-बी) के आश्रय (प्रतिष्ठा) हैं । 


3 यह शब्द हमको १.३५ में सिल्ा है (पृ. १११ टिप्पणी २ भी देखिए) 
इन्द्रिय के ६ अधिष्ठान (इच्द्रियाधिष्ठान) अर्थात्‌ चक्षुरूूप आदि ओर ६ विज्ञान-काय (षड़ 
विज्ञानकायाः) भी सत्वद्रव्य हुँ किन्तु मोल नहीं हें क्योंकि वह षडिच्द्रिय के आधिपत्य से 
संभूत हें । 

) ग्रबत्तेराश्योत्पत्ति [स्थित्यपभोगतो5थवा 
चतुदेश तंथान्यानि निवत्ताविन्द्रियणि च] ॥ [व्या० ९८.१३] 

+ घडायतन मूलसत्वद्रव्यभूत॑ संसरतीति प्रवत्तेराश्षयः । [व्या० ९८.२१]-- 
घषडायतन प्रधानतः सत्व हु जिसके बारे में कहते हे कि संसरण करता हं। अतः यह प्रवृत्ति 
का आश्रय हू । 

3 प्रतिसन्धि-काल में केवल दो आयतन, काय और सनस्‌, होते हूँ (२.१४) । 
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(२०) प्रथम अनाख्रव इन्द्रिय से अर्थात्‌ अनाज्ञातमाज्ञास्थामीन्द्रिय से निर्वाण का प्रभव 
आदिभाव होता है । 

(२१) द्वितीय अनाखव इन्द्रिय-आज्ञेत्द्रिय-से निर्वाण की स्थिति, विपुलता होती है। 

(२२) तृतीय अनाख्रव इन्द्रिय-आज्ञातावीब््रिय-से निर्वाण का उपभोग होता है क्‍योंकि 
इस इन्द्रिय से विमुक्ति के प्रीति-सुख का प्रतिसंवेदन होता है (देखिए पृ० ११०) । 

अत: इन्द्रियाँ एतावत्‌ ही हैं और इसीलिए सूत्र में इनका यह अनुक्रम है । वाक्‌-पाणि- 
पाद-पायु-उपस्थ का इन्द्रियत्व नहीं है । 

१. बचन पर वाक्‌ का आधिपत्य नहीं है क्योंकि वचन शिक्षाविशेष की अपेक्षा करता है । 
२-३. पाणि-पाद का आदान और विहरण में आधिपत्य नहीं है क्योंकि जिसे आदान और विहरण 
कहते हैं वह पाणि-पाद से अन्य नहीं है । पाणि-पाद का द्वितीय क्षण में अन्यत्र अन्यथा अर्थात्‌ 
अभिनव संस्थान के साथ (४.२ बी-डी ) उत्पन्न होना आदान-विहरण कहलाता है । इसके अति- 
रिक्त हम देखते हैँ कि उरग प्रभृति का आदान-विहरण बिना पाणि पाद के होता है ।*पुरीषोत्सगें 
में पायु का आधिपत्य नहीं है बयोंकि गुरु द्रव्य का सर्वत्र आकाश (#छिद्व) में पतन होता 
है । पुनः वायूधातु इस अशुचि द्रव्य का प्रेरण करता है और उसका उत्सर्ग करता है। ५. 
उपस्थ का भी आनन्द में आधिपत्य नहीं है क्योंकि आनन्द स्त्री-पुरुषेन्द्रियकृत है ।२ 

[११३] यदि आप पाणिपादादि को इन्द्रिय मानते हैं तो आपको कंठ, दन्त, अक्षिवर्स, 
अंगूलिपर्व का भी अभ्यवहरण, चर्वण, उन्मेष-निमेष, संकोच-विकासक्रिया के प्रति इन्द्रियत्व 
मानना पड़ेगा। इसी प्रकार स्वेकारणभूत का जिसका जहां अपना पुरुषकार (२.५८) होता 
है उस क्रिया के प्रति इच्द्रियलव हागा। किन्तु उसी का इन्द्रियत्व इष्ट हैं जिसका आधिपत्य 
होता है । 

हमने चक्षुरादि और स्त्री-पुरुषन्द्रिय का निर्देश किया है (१.९-४४) । जीवितेन्द्रिय का 
निर्देश चित्तविप्रयुक्तों के साथ (२.३५) होगा जिनमें यह परिगणित है। श्रद्धादि पंचक चेत्त 
है, अतः चैत्तों (२.२४) में उनका निर्देश होता है। वेदवेन्द्रिय और अनाख्रवेद्धिय जो अन्यत्र 
नहीं पाये जाते उनका हम यहाँ निर्देश करेंगे । 

दुःखेन्द्रिसमसाता या कायिकी बेदना सुखम्‌ । 
साता ध्याने तृतीय तु चेतती सा सुखेच्ियम्‌ ॥७॥ 


१ ज्ञातसात्र बालक चक्ष्‌ से रूप देखता है किन्तु बोलता नहीं। वचन जिह्वेन्रिय के अधिष्ठान 
का कर्म है--सांख्यों के अनुसार कमेंन्द्रिय विज्ञानेन््रिय के समान अतीन्द्रिय द्रव्य हैँ । वाक 
वबचन-सामथ्य है, पाणि आदान-सामथ्ये है, इत्यादि । [व्या० ९८.३२] 

* आप कहते हैं कि सर्प के सूक्ष्म पाणि-पाद होते हें किन्तु इसे सिद्ध करना आवद्यक हे । 

3 कार्येल्रियेकदेशभूत पुरुषेन्द्िय-स्त्रीन्द्रिय से व्यतिरिक्त उपस्थ कल्पित होता हे । 
(कार्यन्द्रियेकदेशस्त्रीपुरुषेन्द्रियव्यतिरिक्तकल्पित ) 
आनन्द! क्लिष्ठ सौख्य' हे। (व्या० ९९, ११) 


द्वितीय कोशस्थान ; इच्द्रिय ९९ 


७ ए-बी. कायिकी असाता (उपघातिका) वेदना दुःखेन्द्रिय हे ।' 

क्रायिकी' अर्थात्‌ काय में होनेवाली,'* जो चन्षुविज्ञानादि पाँच विज्ञानकाय से 
संप्रयुक्त है । 

असाता' अर्थात्‌ उपधातिका । 

जिस वेदना का पंचेन्द्रिय आश्रय है और जो उपघातिका है उसे दुःखेन्द्रिय कहते हें । 

[११४] ७ बी-सी. जो साता (अनुग्राहिका) है वह सुखेन्द्रिय है ।* 

'साता' अर्थात्‌ अनुग्राहिका, जो अनुग्रह, उपकार करती है । 

साता का्यिकी वेदना सुखेन्द्रिय कहलाती है । 

७ सी-डी. तृतीय ध्यान में चैतसी साता वेदना भी सुखेन्द्रिय है ।* 

चैतसी वेदना मनोविज्ञानसंप्रयुक्त वेदना हे । 

तृतीय ध्यान की चैतसी साता बेदना भी सुखेन्द्रिय कहलाती है । अन्यत्र यह नाम कायिकी 
साता वेदना के लिए सुरक्षित है । किन्तु तृतीय ध्यान में कायिकी वेदना नहीं होती क्योंकि वहां 
पंच विज्ञानकाय का अभाव है । अतः जब हम तृतीय ध्यान के सुख का उल्लेख करते हैं तब हमारा 
अभिपष्राय चैतसी साता वेदवा से होता है (८.९ देखिए ) । 


अन्यत्र सा सौमनस्थम्‌ असाता चेतसी पुनः। 
दोर्मनस्थम्‌ उपेक्षा तु मध्योभव्यविकल्पनात्‌ ॥८॥ 


८ ए. अन्यत्र यह सोमनस्य है ।३ 

अन्यत्र अर्थात्‌ तृतीय ध्यान से अधर भूमियों में अर्थात्‌ कामधातु और प्रथम दो ध्यानों में 
चैतसी साता वेदना सौमनस्यथ या सौमनस्येन्द्रिय है । द 

तृतीय ध्यान से ऊध्व॑ चेतसी साता वेदता का अभाव है । 

तृतीय ध्यान में चेतसी साता वेदना क्षेम और शान्त है क्योंकि इस ध्यान में योगी प्रीति से 
वीतराग होता है (प्रीतिवीतरागत्वात्‌ ) [व्या १०० ,२६] । अतः यह सुखेद्धिय है, सौमनस्ये- 
न्द्रिय नहीं है । 





१ [दुःखेन्द्रियम] असाता या कायिकी बेदवा । [व्या० १००.११] विभंग, पृ. १२३ के लक्षणों 
से तुलना कोजिए। ) 

२ चक्षुरादि ५ विज्ञानेन्द्रिय काय हैं: वास्तव में यह इच्धरियाँ परमाणुसंचयात्मक हूँ, परमाणु 
के काय हैं ।--कार्या में जो वेदना उत्पन्न होती हे या जो आश्रयभूत काय-सहगत है वह 
कायिकी कहलाती ह (कायप्रश्नब्धि पर २.२५ देखिए ) । 

१ सुखम्‌ । साता (व्या० १००.१७) 

२ ध्याने तृतीये तु चेतसी सा सुखेन्द्रियम्‌ ॥ (व्या० १००.२२) 

3 अन्यत्न सा सोमनस्यस्‌ 

४ सुख सात है क्‍योंकि यह अनुग्रह करता है (सा सत्वाद्धि सुखमुच्यते)। सौमनस्य में प्रीति 
भी हे--इस प्रइन का पुनः विचार ८. ९ बी में किया गया है । 
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[११५] तृतीय ध्यान से अधर चेतसी साता वेदना औदारिक (रूक्ष ?) और क्षुब्ध होती है 
क्योंकि तृतीय ध्यान से अधर भूमियों में योगी का प्रीति से विराग नहीं होता : अतः यह 
सौमनस्य है ।--प्रीति जिसका स्वभाव संप्रहर्ष का है सौमनस्य से अन्य नहीं है । 

८ बी-सी. चेतसी असाता वेदना दौर्मनस्य है ।"* 

मनोविज्ञान से संप्रयृकतत जो वेदना उपधातिका है वह दोमर्नस्य या दौर्मनस्येन्द्रिय है । 

८ सी-डी. कायिकी और चैतसिकी मध्या वेदता उपेक्षा है क्योंकि यहां विकल्पन नहीं है।* 
मध्या वेदना जो न साता है, न असाता, अदुःखासुखा वेदना है । यह उपेक्षा वेदता या उपेक्षेद्धिय 
कहलाता है । 

क्या यह वेदना कायिकी है, क्या यह चेतसिकी हैं ! 

चाहे यह कायिकी हो या चेतसिकी, मध्या वेदना उपेक्षा वेदना है। अतः उपेक्षा वेदना द्विविध 
है कितु यह एक ही इन्द्रिय है क्योंकि यहां कोई विकल्पन नहीं है । 

१. कोई विकल्पन नहीं है । कायिकी और चेतसिकी उपेक्षा-वेदता भी विकल्प ( >+अभि- 
निरूपणाविकल्प, १.३३) से रहित है । प्रायेण? साता और असाता चेतसिकी वेदना प्रिय- 
अप्रियादि विकल्प से उत्पन्न होती है। इसके विपरीत कायिकी बेदना की उत्पत्ति चित्त की अवस्था 
से स्वतन्त्र विषयवश (विषयवश्ञात्‌) होती है : अहँत्‌ राग-द्वेष से विनिर्मुक्त हें; उन्होंने 
प्रिय-अप्रिय विकल्प का प्रह्मण किया है। तथापि उनमें कायिक सुख-दुःख का उत्पाद होता हू । 

[११६] अतः कायिक-चेतसिक और सुख-दुःख का इच्द्रियत्वेन भेद करना चाहिए । 

किन्तु उपेक्षा वेदना कायिकी हो या चेतसिकी, कायिकी वेदना के तुल्य स्वससेत (अनभि- 
संस्कारेण) * उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति उस पुद्गल में होती है जो विकल्प से रहित हें 
(अविकल्पयतः, अनभिनिरूपयतः) : अतः: कायिकी और चैतसिकी इन दो उपक्षा-वेदनाओं के 
लिए एक ही. इन्द्रिय मानते हें। 

२. कोई विकल्पन नहीं है। कायिकी और चंतसिकी, साता-असाता, वेदना अपनी अपनी 
. विशेष वृत्ति के अनुसार अनुग्रह करती है या उपघात करती हैँ । इनका अनुभव एक रूप से नहीं 
होता। उपेक्षा-वेदना न अनुग्रह करती है, न. उपघात। उपेक्षा में ऐसा विकल्प नहीं है; अतः 
कायिकी और चेतसिकी के अनुभव में अभेद हे । 

द्र्भावनादोक्षपये नव त्रीण्पमल॑ अयस्‌ । 
रूपीणि जीवितं दुःखे सास्रवाणि द्विधा नव ॥९॥। 


) असाता चेतसी पुनः । दौर्मनस्थम्‌ [व्या० १००.३१| 
२ उपेक्षा तु मध्योभय्यविकल्पनात्‌ ॥ [व्या० १००.३३] 
3 समाधिज और विपाकज (विपाकफल) (२.५७) चेतसी साता बेदना की परिदेजन करना 


चाहिए। 
१ यहु केवल विपाकफल और नेष्यन्दिकी (२.५७ सी) हे । 


फ द्वितीय कोशस्थान : इन्द्रिय ९३ 


९ ए-बी. दर्शन मार्ग, भावना मार्ग और जशैक्ष पथ में ९ इन्द्रियों की तीन इन्द्रिय करते 
हैं ॥* 

मनस्‌, सूख, सौमनस्य, उपेक्षा, श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा यह ९ द्रव्य दर्शन- 
मार्गस्थ आय में अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रियः व्यवस्थापित होते हें, भावनामार्गस्थ आयें में 
आज्ञेन्द्रिय और अदैक्ष (--जहंँत्‌) मार्गस्थ आये में आज्ञातावीन्द्रिय व्यवस्थापित होते हैं ।* 

[११७] दर्शनमार्गस्थ आये अनाज्ञात अर्थात्‌ सत्यचतुष्टय के जानने में प्रवृत्त होता हे 
- (अनाज्ञातमाज्ञात्‌ प्रवृत्त) [व्या १०१.३३] : “में जानूंगा” ऐसा यह विचार करता है । 
अतः उसकी इन्द्रिय अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय कहलाती है ।* 

भावनामार्गस्थ 3 आर्य के लिए कोई अपूर्व नहीं है जिसे उसे जानना हो; वह आज्ञ है । 
किन्तु शेष अनुशयों के प्रहण के लिए वह आज्ञात सत्यों को पौन:पुन्येन जानता है । उसकी इन्द्रिय 
आज्ञेन्द्रिय कहलाती है--भाज्ञ पुदूगल की इन्द्रिय या आज्ञ इन्द्रिय (आज्ञें एवेन्द्रियं इति वा) 
[व्या १०२.५| । 

अज्षक्षमार्गस्थ योगी को यह अवगम' होता है कि वह जानता है : उसको इसका अवगम 
(आवश्-अवगम) * होता है कि सत्य आज्ञात हैं (आज्ञातमिति)। जिसके आज्ञाताव हूँ वह 
आज्ञातावी है और उसकी इन्द्रिय आज्ञातावीन्रिय कहलाती है ।--अथवा वह आर्य आज्ञातावी 


२ दुश्भावनाइक्षप्े [नव त्रीणि| [व्या० १०१.२०| 

3 वास्तव में तीन अनाखव इन्द्रियों के कलाप में केवल सात इन्द्रियाँ संगहीत हें क्योंकि तीन 
वेदनाओं का साहचर्य नहीं होता । जब योगी मार्ग की भावना करने के लिए प्रथम-द्वितीय 
ध्यानभूमिक होता ह तब बह सौसनस्येन्द्रिय से ही समन्‍्वागत होता हे। जब बह तृतीय- 
ध्यानभमिक होता है तब उसमें केवल सर्खेच्रिय होती है और जब वह अन्यभूमिक 
होता ह. (अनागस्य, ध्यानान्तर, चतुर्थ ध्यान, प्रथम तीन जारूप्य) तब वह केवल उपेक्षे- 
न्द्रिय से समन्‍वागत होता है ।--२ . १६ सी-१७ बी देखिए। 

१ दह्योनसार्गं में सत्याभिसमय के प्रथम १५ क्षण संगहीत हैं । इन क्षणों में योगी बह देखता हूं 
जिसे उसने पूर्व नहीं देखा था (६. २८ सी-डी) ।--यह केवल अनाख्रव है, ६.१ 

२ अलक समासः । आख्यातप्रतिरूपकश्चायम्‌ आज्ञास्यामीतिशब्दः॥ अभिधम्स में अनज्जा- 
तञ्ञ्नस्सामीतीर्द्रिय है (विभंग, पू- १९४) । [व्या० १०२.२] 

3 भावना शब्द के अनेक अर्थ हे-- भावनामर्या दाब्द में भावता समाधिवाची हें ।--७ . २७ 
में अन्य अर्थ दिए हैं (२.२५, २ से तुलना कीजिए)--भावनामार्ग' में भावता का अर्थ 
धुनः पुनः दर्शन, ध्यान! हे । 
दो भावना मार्ग हें : ह 
ए. अनाख्रव या लोकोत्तर भावनामार्ग। यहाँ यह भावनामार्ग इष्ट हे! दर्शोनसार्ग में जिन 
सत्यों का दर्शन हो चुका है उनकी यह भावना हे। सत्याभिसमय (६.२८ सी-डी) के १६वें 
क्षण से इस सार्ग का आरम्भ होता हैं और अहुत्व की प्राप्ति से इसकी परिसमाप्ति होती हे । 
बी. सात्नव या लौकिक भवनामार्ग । सत्य इसके विषय नहीं हे (६.४९ )। 
यह बिना समुच्छेद किए क्लेशों का विष्कम्भन करता है। यह वर्शनमार्ग के पूर्व और पर्चात्‌ 
दोनों हो सकता हे । 

४ धातुपाठ, १.६३ १० 





शव आभषमसकोश 


है जिसका शील यह जानता है (अवितुम्‌) कि सत्य आज्ञात हूँ। वास्तव में जब आरय॑ को क्षयज्ञानं 
और अनुत्पाद-ज्ञान का लाभ होता है तब यह यथाभूत जानता है कि “दुःख आज्ञात है, मुझे 
और कुछ ज्ञेय नहीं हें” इत्यादि ।7 ु 

[११८] हमने इन्द्रियों के विशेष लक्षणों का निर्देश किया हैं। अब उनके भिन्न स्वभाव 
को बताना चाहिए : क्‍या वह अनाखव हैं (९ बी-डी), विफाकज हैं (१०-११ बी), कुशल हैं 
(११ सी-डी) ? वह किस धातु के हैं (१२) ? उनका प्रह्मण कैसे होता है (१३) ? 

कितने सास्रव हैँ ? कितने अनाख्रव हैं ? 

९ बी-डी. तीन' अमल हूँ; रूपीन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय और दो दुःख (दुःख और दौर्मनस्य) 
सास्रव हैं; ९ द्विविध हें ।” 

१. अन्तिम तीन इन्द्रिय एकान्त अमरू या अनाख्रव हैं। मल और आखव समानार्थक 
हैं ।९ | 

रूपी इन्द्रियों की संख्या सात है : चक्षुरादि पांच इन्द्रिय और पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय, क्योंकि 
यह सात इन्द्रिय रूपस्कन्ध में संगृहीत है । जीवितेन्द्रिय, दुःखेन्द्रिय और दौम॑नस्येद्धिय के साथ 
मिलकर कुल दस इन्द्रिय एकान्त साखत्रव हैं। मनस्‌, सुखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धादि 
(श्रद्धा, वीर्यादि) पंचक, यह ९ इन्द्रिय साख़व-अनाख्रव दोनों हो सकते हैं । 

२. अन्य आचार्यों के ? अनुसार (विभाषा, २, पृ० ७, कालम ३) श्रद्धादि पंचक एकान्त 
अनाख्रव हैं क्योंकि भगवत्‌ ने कहा हैं कि “जिसमें इन सब श्रद्धादि ५ इन्द्रियों का सर्वथा 
सर्वेप्रकारेण अभाव है उसको में बाह्य कहता हूँ, वह पृथग्जन के पक्ष में अवस्थित है ।”* अतः 
जिसमें यह होते हैं वह आर्य है । अतः यह अनाख्रव हें । 

[११९] यह वचन ज्ञापक नहीं है क्योंकि भगवत्‌ यहां उस पुदूगल का उल्लेख करते हैं 
जिसमें अनाख्रव श्रद्धादि पंचक का अभाव हे। वास्तव में इस वचन के पूर्ववर्ती वचन में भगवत्‌ 
श्रद्धादि पाँच इन्द्रियों की दृष्टि से) आर्य पुदूगल का व्यवस्थान करते हैं। अतः वह आर्यों के 
विशेष ५ इन्द्रियों का अर्थात्‌ अनास्रव पंचेन्द्रिय का ही उल्लेख करते हैं। जिनमें इनका अभाव है 


५ ऐसा प्रतीत होता है कि परसार्थ का शुआन चाह से मतभेद हे । 

१ असल त्रयम्‌ । [रूपाणि जीवितं दुःखे साख्रवाणि] नव द्विधा [व्या० १०२.११] 

* जापानी संपादक इस विषय में हरिवर्मन्‌ के ग्रंथ का (नेनूजियो १२७४) उल्लेख करते हें। 

3 जापानी संपादक के अनुसार महीशासक । कथावत्थु, १९, ८ के हेतुवादिन और महिसासक । 
““३ . ६ से भी तुलना कीजिए । ह 

४ संयुत्त, ५.२०४: यस्स खो भिक्‍खवे इस्ानि पंचिन्द्रियाणि सब्बेन सब्ब॑ सब्बथा सब्बं नत्यि 
तमहं बाहिरो पुथुज्जनपक्खे ठितों ति वदासि ।--२ .४० बी-सी देखिए । 

१ पंचेमानि भिक्षव इच्द्रियाणि । कतम्ानि पंच । श्रद्धेन्द्रियं यावत्‌ प्रश्षेन्द्रम्‌ । एपां पंचानां 
इन्द्रियाणां तीक्ष्णत्वात्‌ परिपुर्णुत्वादहुन भव॒ति । ततस्तनुतरेम दुतरेरनागामी भवति । 
ततस्तनुतरम्‌ दुतरे: सकृदागामी । ततस्तनुतरैम ढुतरेः स्रोत आपन्नः । ततोषपि तनुतरेम्‌ दुतरे- 
्धर्मानुसारी । ततस्तनुतरेमृ दुतरेः श्रद्धानुसारी । इति हि भिक्षव इन्द्रियपारमितां प्रतीत्य 





सामान 


हितीय कोशस्थान : इच्धिय ९्ण्‌ 


वह स्पष्ट ही पृथग्जन है। अथवा यदि इस वचन में पंचेन्द्रियों का सामान्यतः उल्लेख है तो हम कहेंगे 
कि पृथग्जन द्विविध हैं (विभाषा, २, पृ० ८, कालम २ और कालूम १) : बाह्यक और आश्यन्त- 
रक। पहले ने कुशलमूल का समुच्छेद किया है (४.७९) ; दूसरे का कुशलमूल असमुच्छिन्न है। 

प्रथम को लक्ष करके भगवत्‌ कहते हैं कि “में उसको बाह्यक कहता हूँ, वह पृथग्जन-पक्ष 
में अवस्थित है। /* 

पुनः सूत्र के अनुसार धर्मचक्र-प्रवर्तन (६. ५४) के पूर्व भी लोक में तीक्ष्णेन्द्रिय, मध्येन्द्रिय, 
मुद्विन्द्रिय सत्व होते हें।* अतः श्रद्धादि इन्द्रिय अवश्यमेव एकान्त अनाख्व नहीं हैं। 

[१२०] अन्ततः भगवत्‌ ने कहा है कि “यदि में श्रद्धादि पंचेन्द्रिय का प्रभव, अन्तर्धान, 
आस्वाद, आदीनव, निःसरण न जानता तो में सदेवक, समारक, सब्रह्मक लोक से और सश्रमण- 
ब्राह्मणिक प्रजा से मुक्त, निःसुत, विसंयुकत, विप्रयुक्त न होता और विपर्यास से अपगत चित्त 
से विहार न करता , .. .।? --किन्तु आस्वाद, आदीनव, निःसरण से विमुक्त अनाख़व 
धर्मों का यह परीक्षा-प्रकार नहीं है । 

अतः श्रद्धादि पंचेनिद्रिय सास्रव-अनाख्रव दोनों हैं । 


विपाको जीवितं द्वेधा द्वादशान्त्याष्टकाद ऋते। 
दौम॑नस्याच्च तत्त्वेक॑सविपाक॑ दश द्विधा ॥१०॥ 
सनोअन्यवित्तिश्द्धादीन्यष्ठक॑ कुशल द्विधा। 
दोम॑नस्य समोपन्‍या च वित्तिस्थ्रेघान्यदेकथा ॥११॥ 


इन्द्रियों में कितने विपाक (२.५७ सी-डी) हैं, कितने विपाक नहीं हैं? * 

१० ए. जीवितेन्द्रिय सदा विपाक हैं।3 

केवल जीवितेन्द्रिय (२.४५ ए-ब्री) सदा विपाक हैँ। 

१. आक्षेप । जिस आयुः संस्कार (नीचे पृ. १२२ देखिए) का अहंत्‌ भिक्षु अधिष्ठान करता 
है, जिसकी स्थापना करता है (स्थापयतति, अधितिष्ठति) वह स्पष्ट ही जीवितेन्द्रिय है। इस 
प्रकार अधिष्ठित, अवस्थित जीवितेन्द्रिय किस' कर्म का विपाक है? 7 


फलपारमिता प्रज्ञायते । फलपारमितां प्रतीत्य पुदूगलपारमिता प्रज्ञायते। यस्पेसानि पंचेन्ध्रि- 
याणि सर्वेण सर्वाणि न सन्ति तमहम्‌ बाह्मम्‌ पृथर्जनपक्षावस्थितं बदासि। [व्या० १०३. १] 
विज्ञानकाय, २३. ९, फ़ोलिओ ६ ए-८ में वृद्धि के साथ यह सूत्र उद्धृत है। संयुत्त, ५,२०० 
से तुलना कीजिए। 

२ दो प्रकार के पुथग्जन, अन्ध और कल्याण पर सुमंगलविलासिनी, पृ. ५९ से तुलना कीजिए । 

3 ब्रह्माबोचत्‌ । सन्ति भदनन्‍्त सत्वा लोके बुद्धास्तीक्णेल्चिया अपि मध्येन्द्रिया अपि सुद्दिद्धिया 
अपि [व्या० १०४.४]| +--दीघ, २. ३८, सज्किम, १.१६९ से तुलना कीजिए । कथा- 
बत्यू में दीघ, २.३८ उद्धृत है (...... तिक्खिच्द्ियेमुदिच्द्रिये , . . . . . ) 
महावस्तु, ३.३१४; ललित, ३१५; दिव्य, ४९२; अत्यसालिनी, ३५। 

१ संयुकतागस, २६, ४--संयूत्त, ५. १९३ और आगे से तुलना कीजिए ।--विभाषा, २, १०, 

२ विभंग, पृ. १९५ से तुलना कौजिए; विभाषा, १४४, ९. 

3 विपाको जीवितम--जीवन और मरण पर २.४५ देखिए । 

४ थवहुन्‌ सिक्षुरायुःसंस्कारान्‌ स्थापयति तज्जीवितेद्धियं कस्य विषाकः । 


९६ ह अभिषरमंकोश 


मूल शास्त्र के अनुसार (ज्ञानप्रस्थान, १२९, १४): किस प्रकार एक भिक्षु आयुः संस्कार 
का अधिष्ठान करता है ?7--ऋद्धिमान्‌ (5-प्राप्ताभिज्ञ:, ७.४२) महँत्‌ जो चेतोवशित्व को प्राप्त 
है अर्थात्‌ जो असमयविमुक्त (६.५६, ६४) हैं संघ को या किसी पुदुगल को चीवर, पात्रादि 
जीवित-परिष्कार देता है; देकर वह आयु का प्रणिधान करता है; * तदनन्तर वह प्रान्तकोटिक 
(७.४१) चतुर्थ ध्यान में समापन्न होता है; इस समाधि से व्युत्थान कर वह चित्त का उत्पाद 
करता है और यह वचन कहता है कि “जो मेरा भोगविपाक कर्म हो वह आयुविपाकदायी हो ! ”* 
तब वह कर्म (दान और समाधि) जिसका भोग-विपाक होता है आयुरविपाक का उत्पाद करता 
हैं। 

[१२१] अन्य आचार्यों के अनुसार अहँत्‌ का अवस्थापित जीवित पूर्वक्ृत कर्म का विपाक 
फल है । उनके अनुसार यह जन्मान्तर-कर्म का विपाकोच्छेष ह जिसके फल की परिसमाप्ति अकाल- 
मरण (२.४५) से न हो पाई और यह चतुर्थ ध्यान का भावना-बल है जो इस विपाकोच्छेष का 
आकर्षक है और जिसके कारण यह उच्छेष अब विपच्यमान और प्रतिसंवेदित होता है। 

“एक भिक्ष्‌ आयुःसंस्कार का उत्सगग (त्यजति, उत्सूजति) कैसे करता है ? एक ऋद्धिमान्‌ 
अहंत्‌ चतुर्थध्यान में समापन्न होता है. . . .; इस समापत्ति से व्युत्थान कर वह चित्त का उत्पाद 
करता है और यह वचन भाषित करता है: जिस कर्म का आयुरविपाक होता हो वह भोगविपाकदायी 
हो ! “तब आयुविपाकदायी कर्म भोग-विपाक का उत्पाद करता है।” 

भदन्त घोषक कहते हैं कि “प्रान्तकोटिक ध्यान के भावनाबलू से इस अहंत्‌ के काय में रूप- 
धातु के महाभूत आक्ृष्ट और सम्मुखीभूत होते हं। यह महाभूत आयु:संस्कार के अनुभ्राहक या 
उपघातक होते हैँ। इस प्रकार अहँत्‌ आयुःसंस्कार का अवस्थान या उत्सगं करता है। (दिव्य 
चक्षु के वाद से तुलना कीजिए, ७. १२३) 

सौत्रान्तिकों के समान हम कहते हैं कि समाधिवशित्व के कारण अहंत्‌ इन्द्रिय-महाभूतों के ' 
स्थितिकाल के आवेध (स्थितिकाछावेध ) का जो पूर्वकर्मज है व्यावर्तन करते हैं (व्यावर्तेयन्ते ) 
[व्या १०४.३० में व्यावरतंयन्ति पाठ है] | इसके विपरीत वह अपूर्व समाधिज आशक्षेप का 
उत्पाद करते हैं। अतः अहत्‌ के अधिष्ठित आयु: संस्कार की अवस्था में जीवितेन्द्रिय विपाक नहीं 
है। अन्य अवस्थाओं में वह विपाक हैं। 

२. प्रश्न से प्रइनानतर उत्पन्न होता है। 

१. किस हेतु से अहत्‌ आयुःसंस्कार का अधिष्ठान करता हैं ? 

दो हेतु से--परहितार्थ और शासन की चिरस्थिति* के लिए। वह देखता है कि उसके जीवन 


५ तत्‌ प्रणिधाय | व्याख्या : तदायुः प्रणिधाय चेतसि कृत्वा [व्या० १०४. १५]--विभाषा, 
१२६, २० 

$ यद्धि भोगविपा्क॑ कर्से तदायुरविपाकदायि भवतु। [व्या० १०४.२१ में यद्धि के स्थान में 
यन्‍्मसे पाठ है ।] परहिताय कल 

१ व्याख्या : परहिताथे बुद्ध भगवत्‌ः श्ासनस्थित्यथें श्रावक--लेवी और शावस्ने : सिक्‍स अहूत्‌ 
प्रोटेक्टर्स आफ दी ला, जे. एएस.१९१६, २, ९ और आगे देखिए । 
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का अन्त होने जा रहा है; और वह देखता है कि दूसरे इन दो उद्देश्यों को पूरा करने में 
असमर्थ हें। ह 
[१२२] २. किस हेतु से अहँत आयु:संस्कार का उत्सर्ग करता है ? 
दो हेतुओं से : वह देखता है कि उसके इस लोक में अवस्थान करने से परहित साधित नहीं 
होता है और वह देखता है कि उसका आत्मभाव रोगादि से अभिभूत है ।" जैसा गाथा में कहा है : 
ब्रह्मचर्य का भली प्रकार आचरण हुआ है, मार्ग सुभावित हुआ है : आयु के क्षय पर वह संतुष्ट है 
जेसे रोग के अपगम पर तुष्ठ होते हैं ।* 
३. किसका आयु:संस्कार कहां अधिष्ठित या उत्सुृष्ट होता है ? 
तीन द्वीपों में (३.५३), स्त्री-पुरुंष, असमयविमुकत अहँत्‌ जो प्रान्तकोटिक (६.५६, 
६४) ध्यानलाभी हे: वास्तव में उसका समाधिवशित्व होता है और उसकी संतति क्लेशों से उप- 
स्तब्ध नहीं होती ॥2 
४. सूत्र के अनुसार जीवित संस्कारों को अधिष्ठित करने के अनन्तर भगवत्‌ ने आयु: संस्कारों 
का उत्सगें किया ।४ 
प्रघन हैं कि १. जीवित के संस्कार और आयु के संस्कारों में क्या भेद है; 
२. बहुवचन का क्‍या अर्थ है : संस्कारा: ? » 
[१२३] प्रथम प्रश्न के संबंध में :* 
ए. कुछ आचार्यो के अनुसार कोई भेद नहीं है । वास्तव में मूलशास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, 
१४ , १९, प्रकरणपाद, फ़ोलिओ १४ बी ६) कहता है कि 'जीवितेन्द्रिय क्या है ?--यह त्रैधातुक 
आयू है ।॥” 
१ रोगाह्यभिभूत [व्या० १०५.५ में रोगादिभूतम्‌ तथा टिप्पणी में रोगाभिभूतस्‌ पाठ है ] 
“-इससे रोग, गण्ड, शल्य समझना चाहिए जो त्रिदुःखता है, ६. ३. 
मिलिन्द, ४४ में यद्यपि अहँत्‌ का शरीर रोग से अभिभूत हे तथापि वह निर्वाण में प्रवेद 
नहीं करता : नाभिनन्दामि जीवितम्‌ . . . । 
२ ब्रह्मचर्यम्‌ सुचरितम्‌ मार्गश्चापि सुभावितः । 
आयुःक्षये तुष्ठो भोति रोगस्थापगमे यथा ॥ ॥॒ 
3 अक्षरार्थ : “उसकी सन्‍्तति क्लेशों से अनुपस्तब्ध हे (क्लेशरनुपस्तब्धा सन्ततिः): यह 
कलेद हैं जो सन्‍्तति का धारण और अवस्थान करते हैं ।--समयविमुकत अहँत क्लेश से विनि- 
मुक्त होता हे किन्तु उसका समाधिवशित्व नहीं होता; दृष्दिप्राप्त में यद्यपि समाधिवशित्व 
होता है तथापि उसको संतति क्लेझों से अनुपस्तब्ध नहीं होती (६.५६) । [व्या० १०५.९] 
४ जीवितसंस्कारानू अधिष्ठाय आयुःसंस्कारान्‌ उत्सूष्ठवान्‌ । दिव्यावदान, २०३ से तुलना 
कीजिए : अथ भगवांस्तद्रूपं समाधिं समापन्नो यथा समाहिते चित्त जीवितसंस्कारान्‌ 
अधिष्ठाय आयु:संस्कारान्‌ उत्ल्रष्टुं आरब्ध:--महावस्तु, १. १२५, १९ में एकवचन है। 
दीघ, २.९९: यन्‌ नूनाहूं इमं आबाध॑ विरिग्रेत पटिष्पणामेत्वा जीवितसंखारं अधिदुठाय 
बिहरेय्यं। २.१०६. .. .. . आयुसंखारमोस्सजि । (संपरुत्त, ५.१५२, अंगुत्तर, ४. 
३६१, उदान, ६. १ से तुलना कौजिए )--बनूंफ़, छोटस, २९१. 
+ अन्य स्थलों में पालि में बहुवचन है, सज्किम, १.२९५ (अञ्जे आयुप्ंखारा अज्जे बेद- 
निया धम्मा), जातक, ४.२१५ (आयुसंखारा खीयन्ति) 
3 विभाषा, १२६, २ इस विषय में १४ मत गिनाती हे । 
७ 
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बी. अन्य आचार्यों के अनुसार" आयु: संस्कार का अर्थ वह्‌ जीवन है जो पूर्व जन्म के कर्म 
का फल है; जीवित संस्कार का अर्थ वह जीवन है जो इस जन्म के कर्म का फल हूँ (संघ को 
दान आदि पृ० १२०) । 

सी. अन्य आचार्यों के अनुसार जिससे निकायसभाग की स्थिति होती हैँ वह आयु:- 
संस्कार है; जिससे कुछ काल के लिए जीवन का और अवस्थान होता है वह जीवित संस्कार है । 

दूसरे प्रश्न के संबंध में : 

ए. सूत्र में बहुवचन का प्रयोग है क्योंकि आर्य बहु संस्कारों का अधिष्ठान और उत्सर्जन 
करता है। एक क्षण के अधिष्ठान या उत्सजंन से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता: केवल क्षणप्रवाह से 
आये परकार्य का अभिनिष्पादन कर सकता है; दूसरी ओर एक क्षण पीड़ाकर नहीं होता । 

बी. एक दूसरे मत के अनुसार बहुवचन का प्रयोग यह दिखाने के लिए है कि जीवित, आयु 
द्रव्य नहीं है जो कालान्तर में स्थावर हो । 

सी. एक दूसरे मत के अनुसार” बहुबचन का प्रयोग सर्वास्तिवादियों के वाद को सदोष 
बताने के लिए है जिसके अनुसार जीवित, आयु एक द्रव्य, एक धर्म है। जीवित,आयु की यह आख्याएं 
बहुसंस्कारों को प्रज्ञप्त करती हैं जो सहवर्तमान होते हे और जो धालु के अनुसार चतुः स्कन्ध- 
स्वभाव या पंचस्कन्ध-स्वभाव होते है। अन्यथा सूत्र में संस्कार-ग्रहण न होता; सूत्र कहता कि 
“भगवत्‌ ने जीवितों का अधिष्ठान किया, आयू का उत्सर्ग किया । 

५. भगवत्‌ उसका उत्सर्ग क्यों करते हैँ, उसका अधिष्ठान क्‍यों करते हें ? 

[१२४] मरणवशित्व के ज्ञापनार्थ वह उत्सर्ग करते है; जीवितवशित्व के ज्ञापनार्थ वह 
अधिष्ठान करते हैं --वह तीन मास के लिए (त्रैमास्य) न अधिक, न कम, अधिष्ठान करते 
हैं। क्योंकि तीन मास के ऊध्व विनेय कार्य का अभाव होता हैँ और बुद्धकार्य का सुभद्रावसान 
होता है; क्योंकि तीन' मास से कम में कार्य का संपादन नहीं होगा ।* 

अथवा प्रतिज्ञात के संपादन के लिए (प्रतिज्ञातसंपादनाथंम्‌ ) [व्या १०५. २९] । 

“जिस भिक्ष्‌ ने चार ऋद्धिपादों (६.६९ बी) को सुभावित किया है वह यदि चाहे तो एक 
कल्प या एक कल्प से अधिक अवस्थान करेगा ॥3 


+ विभाषा का ११ वॉ सत । 

3 विभाषा का ६ठा सत । 

* जापानी सम्पादक के अनुसार सास्मितीयों का बाद । 

५ सौत्रान्तिक सत । 

3 जापाती संपादक के अनुसार यह आचायें का मत हू । 

+ विभाषा, १२६, ६, ६ मतों में से पाँचवाँ । 

3 कलप॑ वा. . .कल्पावद्ेषं वा--अर्थात्‌ परमार्थ के स्पष्ट भाषान्तर के अनुसार एक कल्प 
या एक कल्प से अधिक | साधारणतः यह॒अनुवाद होता हैं: एक कल्प या कल्प का अवशिष्ट 
भाग (विंडिश, राइस डेबिड्स, आटो फ्रान्के )>दीघ, २.१०३, ११५;३.७७; दिव्य, 
२०१--कथावत्थु, ११.५; सिद्धि, ८०३ 


॥ै 
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वेभाषिक कहते हैं : भगवत्‌ यह दिखाने के लिए उत्सग्ग और अधिष्ठान करते हे 
कि उन्होंने स्कन्धमार और मरणमार पर विजय प्राप्त की है । बोधिवृक्ष के नीचे भगवत्‌ 
ने प्रथम याम में देवपुत्र मार को निजित किया और तृतीय याम में क्लेश मार को निर्जित 
किया (एकोत्तरिका, ३९, १) | 

१० ए-बी. १२ दो प्रकार के हें । 

कौन १२ ? 

१० बी-सी. अन्तिम आठ और दौर्मनस्य को वर्जित कर ।६ 

[१२५] जीवितेन्द्रिय जो एकान्त विपाक है और ९ जिनका यहां निर्देश है (१० बी-सी) 
और जो सदा अविपाक हें, इनसे अन्य १२ इन्द्रिय द्विविध है । वह कभी विपाक हैं, कभी अविपाक 
हैं। यह रूपी इन्द्रिय, मन-इन्द्रिय और दौर्म॑नस्थेन्द्रिय से अन्यत्र चार वेदनेन्द्रिय हैं । 

१. सात रूपी इन्द्रिय (चक्षु. .. . . पुरुषन्द्रिय) विपाक नहीं हैं क्योंकि वह औपचग्रिक 
(१.३७) हैं । अन्य विपाक हैँ । 

२. मन-इच्द्रिय और चार वेदनेन्द्रिय अविपाक हैं (१) जब वह कुशल-क्लिष्ट होते हैं क्योंकि 
विपाक अव्याकृत (२.५७) हैं; (२) जब अव्याहृत होते हुए भी वह यथायोग" ऐयापिथिक, 
शल्पस्थानिक या नैर्माणिक (२.७२) होते हैं । शेष विपाक हैं । 

३. श्रद्धादि पंचक और अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रियादि त्रय, यह अंतिम आठ, कुशल हैं और 
इसलिए अविपाक हैं । 

४. किन्तु हम पूछते हैँ कि यह प्रतिज्ञा कैसे हो सकती है कि दौर्मनस्य कभी विपाक नहीं हींता ? 
वास्तव में सूत्र कहता हैं कि एक कर्म है जो सौमनस्थवेदनीय है, एक कर्म है जो दौर्मनस्य- 
वेदनीय है, एक कर्म है जो उपेक्षावेदनीय है ।”९ 
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४ यह विभाषा के छठे मत को मानते हूं । 

5 देवपुत्र सार, क्लेशमार, मरणमार, स्कन्धमार, धर्मंसंग्रह, ८०. महावस्तु, ३. २७३, २८१; 
शिक्षासमुच्चय, १९८, १०, सध्यमकवृत्ति, ४९ टिप्पणी ४, २२. १०; बोधिचर्य्यावतार ९.३६ 
(भगवत्‌ जिन हें क्योंकि उन्होंने चार मार का धर्षण किया है); यु किया शे ति लएन २९, 
एस० लेबी द्वारा अनूदित, सीज अहुत्स पृ० ७ (जे० एस० १९१६, २)। मूर्तियों में 
(फ़ूशर, एकोल दे आउत्‌ एत्यूदे १३, २.१९) बुद्ध के पाइ्व भाग में चार सार, नील, 
पीत, छोहित और हरित हे--कोश्ञों में ४ मार की सूची, ज़्केरिए गेल. गति. एन्ज, 
१८८८, पृ० ८५३ चाइल्डर्स को भी सूची देखिए (अभिसंस्कार मार को संगृहीत कर ५ मार)। 
नेत्तिप्फकरण में किलेससार और सत्तमार (+>-देवपुत्र) हें। 

$ दधा द्वादशबन्त्याष्टकाद ऋते । दौर्सनस्यथाच्च [व्या० १०६.८] 

) दु:खेन्द्रिय कभी ऐयॉपथिक आदि नहीं होता । 

* एकोत्तरागस, १२-९--तिपिटक में सुखवेदनीय कर्मन्‌! है। (अंगुत्तर, ४,३८२ इत्यादि) 
(४.४५ देखिए); सुखवेदनीय, दोर्मनस्यवेदनीय स्पर्श (संयुत्त, ५.२११ इत्यादि. . . ) 
““ ४ , ५७ डी देखिए । ॥ 


१०० अभिषरमंकोद 


वैभाषिक के अनुसार दौर्मनस्यवेदतीय से अर्थ उस कर्म से नहीं है जिसका प्रतिसंवेदन, 
जिसका विपाक दौर्मनस्य वेदना है किन्तु यह वह कर्म है जिससे दौर्मनस्य का संप्रयोग है । 
वास्तव में सूत्र स्पर्श को सुखवेदनीय कहता है किन्तु सुख स्पर्श का विपाक नहीं है ।) सब प्रमाण 

[१२६] इसका समर्थन करता है कि सुखवेदनीय स्पर्श वह स्पर्श है जिससे सुखवेदना का 
संप्रयोग है। अतः दौर्मनस्यवेदनीय कर्म वह कर्म है जिससे दौर्मनस्थवेदना का संप्रयोग है । 

हमारा उत्तर हैं: आपको सौमनस्यवेदनीय और उपेक्षावेदनीय का भी उसी प्रकार 

व्याख्यान करना चाहिए जैसे आप दौर्मनस्यवेदनीय का करते हूँ क्योंकि यह तीनों पद सूत्र की एक 
ही गणना में आते हैं। इससे यह परिणाम' निकलता हैँ कि सौमनस्थवेदनीय कम वह कम है 
'जिससे सौमनस्यवेदता का संप्रयोग है, यह वह कर्म नहीं है जिसका विपाक सौमनस्य है' और 
इसलिए सौमनस्य विपाक नहीं है । 

वेभाषिक--में संप्रयोग में भी द्वेष नहीं देखता, विपाक में भी नहीं देखता । जहां तक 
सौमनस्यवेदनीय का संबंध है यह “विपाकत्वेन वेदनीय सौमनस्य' हो सकता हैं और वह भी हो 
सकता है जिससे सौमनस्य का संप्रयोग है । किन्तु दौर्मनस्यवेदनीय के लिए वेदनीय का द्वितीय 
व्याख्यान ही युक्त है। यह वह कम हैँ जिससे दौर्मनस्य का संप्रयोग है । 

हमारा उत्तर है : यदि एक दूसरा प्रश्न न होता अर्थात्‌ यदि युक्ति से यह परिच्छिन्न होता कि 
दोम॑नस्य विपाक नहीं हैँ तो अग॒त्या हम आपके दिए हुए सूत्र के आख्यान को स्वीकार करते ।* 

वैभाषिक--दौर्मनस्य परिकल्प-विशेष से उत्पादित होता है : यथा! जब कोई अनिष्ट-चिन्तन 
करता है; इसी प्रकार उसका व्युपश्म होता है जब वह इष्ट-चिन्तन करता है । किन्तु विपाक के 
लिए ऐसा नहीं है । किन्तु हम कहेंगे कि सौमनस्य का भी ऐसा है। इसलिए वह विपाक न होगा । 

वैभाषिक--यदि जैसा कि आपका मत हैं कि दौम॑नस्य विपाक होता है जब एक पुदूगल आन- 
न्तर्य करता हैं और इस विषय में दौर्मनस्य का प्रतिसंवेदन करता है--यहां कौकृत्य (२.२९ 
डी )का अनुभव करता है--तो हम कह सकते हैँ कि सावद्य सद्य: विपाक-फल देता है जो अयुक्त 
है (२.५६ए०)। 

[१२७] किन्तु आप स्वीकार करते हैँ कि सोमनस्य विपाक हैँ और हम आपके सदृश तर्क 
करेंगे: एक पुदूगल पुण्य कर्म करता हे और सौमनस्य का अनुभव करता है| अतः यह कर्म 
सद्य: विपाक-फल देता है । 
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3 आचार्य की व्यृत्पत्ति के अनुसार सोमनस्थवेदनीय कर्म बहु कर्म हे जिसका सौमनस्य विपाक- 
त्वेन वेदनीय है (सोसनस्यं विपाकत्वेन बेदनीयसस्य) [व्या० १०७.७]| । वेभाषिक के 
अनुसार वह कर जिससें सोसनस्य वेदनीय हैँ (सोमनस्यं वेदनीयसस्मिन) [व्या० 
१०७, ६] : यह संप्रयोगवेदनीयता (४.४९) है। 

१ संप्रयोगेषपि न दोषो विपाकेषि ॥ अगत्याप्येतदेव _गस्येत । का पुनरत्र युक्तिदौर्मनस्यं न 
विपाकः । [व्या० १०७. ६ में अगत्यापि के स्थान सें अगत्या हि पाठ हे] 


द्वितीय कोशस्थान : इच्द्रिय १०१ 


वेभाषिक--वीतराग पुद्गल दौर्मनस्थेन्द्रिय का व्यावतैन करते हैं) किन्तु उनमें 
चक्षुरादिक विपाकभूत इन्द्रियां होती हैं। अतः दौमनस्येच्द्रिय विपाक नहीं है । 

किन्तु हम पूछेंगे कि वीतराग पुद्गल विपाकरूप सौमनस्य से कैसे समन्‍्वागत होते हैं ? 
निस्सन्देह वह्‌ समाधिज सौमनस्य से समन्‍्वागत होते हैं : किन्तु यह सौमनस्थ कुशल है और 
इसलिए विपाक नहीं है। उनके अन्य प्रकार का सौमनस्य नहीं होता । * 

सच्ची बात यह है कि इस इन्द्रिय का चाहे जो कुछ भी स्वभाव क्‍यों न हो, चाहे वह विपाक हो 

या न हो, १ वीतराग पुद्गल सौमनस्येन्द्रिय से समन्‍्वागत होते है किन्तु उनमें दौर्मतस्य के विपाक 
का अवकाश नहीं है क्योंकि उनमें उसका सर्वथा असमुदाचार होता है । 

अतः वेभाषिक यह सिद्ध करता है कि सौमनस्पेन्द्रिय विपाक नहीं है । 

५. आठ इच्द्रिय अथात्‌ ५ विज्ञानेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय, स्त्री न्रिय सुगति में कुशल 
कर्म का विपाक हें; दुर्गति में अकुशलू कर्म का विपाक हैं। 

मन-इन्द्रिय सुगति-दुर्गति में कुशल-अकुशल का विपाक है । 

सुखावेदना सौमनस्यथ और उपेक्षावेदना कुशल कर्म का विपाक हैं । 

ढेःखाबेदना अकुशल कर्म का विपाक हैं ।४ 

[१२८ | हम कहते हे कि सुगति में रूपीन्द्रिय कुशल कर्म का विपाक हैं। सुगति में उभय- 
व्यंजन के उभय व्यंजन कुशल के विपाक हे किन्तु उस स्थान का प्रतिलम्भ अकुशल से होता है ।* 

२२ इन्द्रियों में कितने सविपाक हैं? कितने अविपाक हैं? 

१०सी-११ए . केवल दौम॑नतस्य सविपाक है; १० अर्थात्‌ मन-इन्द्रिय, (दौम॑नस्थ को वर्जित 
कर) चार वेदनेन्द्रिय और श्रद्धांदि पंचक सविपाक-अविपाक है।* 

१. दौम॑नस्थ सदा सविपाक हैं क्योंकि एक ओर यह अव्याकृत नहीं है क्योंकि यह विकल्प- 
विशेष (प्रिय, अप्रियादि) (२, ८सी) से उत्पद्यमान विकल्प है और दूसरी ओर यह अनाख्रव 
नहीं है क्योंकि यह समाहित अवस्था में उत्पन्न नहीं होता। 





) सूत्र के अनुसार जो अवीतराग हूँ उनके दो शल्य होते हं--कायिक दुःख और चेतसिक 
दोमेनस्य; बीतराग” चतसिक दोसनस्य से विभ॒क्‍त हें । [व्या० १०७.२०] 

+ अतः बीतराग पुद्गल सब विपाकभूत इन्द्रियों से समन्वागत नहीं होते । 

३ याददं तादशमस्तु इति । अपरिछिद्यमानसमपि तदस्त्येवेति दर्शयति ॥ तस्थास्ति विषाकाव- 
काशो न दोसंनस्यस्थ । [व्या० १०७.२६]| 

४ शुआन्‌ चाह ने इसे छोड़ दिया हू 

९ उभयव्यंजन-भाव अर्थात्‌ दो व्यंजनों का प्रतिलम्भ चित्तविप्रयुक्त धर्म हे, २. ३५ 

* तत्‌ त्वेक॑ सविपाक दश द्विधा॥ मनोन्‍यवित्तिश्रद्धादि । व्या० १०८.३, १५] 
इससे यह गमित होता हूँ कि प्रथम आठ इन्द्रिय और इसी प्रकार अन्तिम तीन सदा अवि 
पाक हूं । शुआन्‌ चाहझू इसको स्पष्ट करने के लिए कारिका की पूरति करते हें । 
कारिका में तत्‌ त्वेक॑ सांवषाकम्‌ हैं: तु' एवं” के अर्थ में हे और भिन्नक्रम दिखाता है । इस 
वाक्य का अर्थ इस प्रकार है? तदेक॑ सविपाकसेव--केवल दौमनस्य एकान्त सविपाक हे । 


१०२ अभिषमंकोश 


२. प्रथम आठ इन्द्रिय (चक्षुरादि, जीवितेन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय) अविपाक हैं 
क्योंकि यह अव्याकृत हैं; अन्तिम तीन (अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्रिय आदि) अविपाक हैं क्योंकि 
वह अनाखव हैं (४,६०)। 

३. शेष १० इन्द्रियों के सम्बन्ध में: 

मन-इन्द्रिय, सुख, सौमनस्य और उपेक्षावेदता सविपाक हैं जब यह अक्शलू या कुशल 
सास्रव हैं; यह अविपाक हैं जब अव्याकृत या अनाख्रव हें। 

[१२९] दुःखावेदना सविपाक है जब यह कृशलू या अकृशल है; अविपाक हैँ जब यह 

अव्याक्ृत है। 

श्रद्धादि पंचक सविपाक हें जब यह साख्रव हैं, अविपाक हैं जब अनाख्रव हैं। 

२२ इन्द्रियों में कितने कुशल, कितने अकृशल, कितने अव्याकृत हें? 

१ १सी-डी. आठ कुशल हें; दौर्मनस्य द्विविध है : मन-इन्द्रिय और दौरम॑नस्य को वर्जित 
कर अन्य वेदनाएं तीन प्रकार की हें; अन्य एक प्रकार की हैं।' 

८ अर्थात्‌ श्रद्धांदि और अनाज्ञातमाज्ञास्यामि' आदि आठ केवल कुशल हैं। यद्यपि इनको 
सूची के अन्त में जाना चाहिए तथापि यह पूर्व उक्त हैं क्योंकि पूर्व कारिका के यह अच्त्य हैं। दौ- 
मंनस्य कृशल-अक्‌ंशल (२.२८) हैं। 

मन-इन्द्रिय और चार वेदता कृशल, अकृशछ, अव्याकृत हें। 

चक्षुरादि, जीवितेन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय अव्याकृत हें। 

२२ इन्द्रियों में से कौन-कौन किस किस धातु के हैं? 

कामाप्तममल हित्वा रूपाप्तं स्त्रीपुमिन्द्रिये । 
दुःखे च हित्वाश्रूप्पाप्तं सुखे चापोह्य रूपि च ॥१२॥ 


१२. कामधातु में अमर इन्द्रियों का अभाव है; रूपधातु में इनके अतिरिक्त स्त्रीन्द्रिय- 
पुरुषेन्द्रिय और दो दु:खावेदना (दुःख-दौर्मनस्य ) का भी अभाव है ; आरूप्यधातु में इनके अतिरिक्त 
रूपी इन्द्रिय और दो सुखा (सुख-सौमनस्य) वेदना का भी अभाव है।* 

[१३०] १. अन्तिम तीन अमल अर्थात्‌ अनास्रव इन्द्रियों को छोड़कर शेष सब इन्द्रिय 
कामाप्त हूँ : यह धातुओं से अग्रतिसंथ्‌ कत हैं, अधातुपतित हैं। अतः अन्तिम तीन को छोड़कर १९ 
इन्द्रिय कामावचर हे । 

) कुशलमसष्टकं द्विधा । दोर्सनस्थं सनोउन्‍्या च वित्तिस्त्रेधान्यदू एकथा ॥ [व्या० १०८. २३ 
में कुशलमष्टक के स्थान में अष्टकं कुद्नलं तथा त्रेधा के स्थान में त्रेधा पाठ है ।] 
शुआन्‌ चाह: अन्तिम आठ केवल कुशल हे; दौम॑नस्य कुदाल-अकुशल हैं; मन और अन्य 
बेदना तीन प्रकार की हूं; प्रथम आठ केवल अव्याक्ृत हें । 
विभंग, पृ. १२५ से तुलना कीजिए । 

२ कामाप्तमसल हित्वा रूपाप्तं स्त्रीपुसिन्द्रिये । 
दुःखे च हित्वा रूप्याप्तम्‌ सुखे चापोह्य रूपि च॥ [व्या० १०९,९, १२, १५, ३३ ] 
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२. रूपधातु से, पूर्वोकत इन्द्रियों के अतिरिक्त, स्त्रीन्द्रिय-पुरुषेन्द्रिय और दुःखवेदनास्वभाव 
की दुःख-दौर्म नस्य इन्द्रियों को वर्जित करते है : शेष १५ इन्द्रियाँ रहती हैं जो प्रथम दो धातुओं 
को सामान्य हैं (८.१२ ए-बी)। 

(ए) ख्पधातु में स्त्रीन्द्रिय-प्‌रुषेन्द्रिय का अभाव है (१) क्योंकि इस धातु में जो सत्व उपपन्न 
होते है उन्होंवे काम-संभोग का परित्याग किया है, (२) क्योंकि यह इन्द्रिय कुरूप हें (१, ३०बी-डी )। 

किन्तु सृत्रवचन है कि “इसका अवकाश नहीं है, इसका स्थान नहीं है कि स्त्री ब्रह्मा हो । 
इसका अवकाश है, इसका स्थान है कि पुरुष ब्रह्मा हो । १ ऐसा प्रतीत होता है कि यह सूत्र कठिनाई 
उत्पन्न करता है। 

नहीं । रूपधातु के सत्व पुरुष होते हे किन्तु पुरुषेन्द्रिय से समन्‍्वागत नहीं होते । उनका अन्य 
पुरबभाव होता है जो कामधातु के पुरुषों में होता है : काय-संस्थान, स्वरादि (२.२ सी-डी )। 

(बी) दु:खेन्द्रिय (कायिक दुःख) रूपधातु में नहीं होता: (१) आश्रय के अच्छ 
(>>भास्वर) होने से, जिसके कारण वहाँ अभिघातज दुःख नहीं होता; (२) अक्‌शल के 
अभाव से, जिसके कारण विपाकज दुःख भी नहीं होता । 

(सी) दौम॑नस्पेन्द्रिय का अभाव है : (१) क्योंकि रूपधातु के सत्वों का सन्‍्तान शमथ- 
स्निग्ध होता है (जमथस्निग्धसन्तान), (२) क्योंकि सर्व आधातवस्तु का अभाव है ।* 

३. आरूप्यधातु से पाँच रूपीन्द्रिय (चक्षुरादि) (८.३ सी), सुख-सौमनस्येन्द्रिय को 
भी वर्जित करते है। मन-इन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धेन्द्रिय पंचक शेष रह जाते हैं 
(000 )॥ 

सनो वित्तित्रय॑ जेधा हिहेया दुर्मनस्कता। 
नव भावनया पंच त्वहेयान्यपि न त्रयम्‌ ॥१३॥ 


[१३१] २२ इन्द्रियों में कितने दर्शनहेय हैं? कितने भावनाहेय ? कितने अहेय हैं? 

१३.मनस्‌ और तीन वेदना त्रिविध हैं; दौम॑नस्य दर्शनहेय और भावनाहेय हैं; ९ केवल भावना- 
हेय हैं; ५ या तो भावनाहेय हैं या अहेय हैँ; तीन हेय नहीं है।' 

१. मन-इन्द्रिय, सुख, सौमनस्थ और उपेक्षा त्रिविध हे। 

२. दौर्मनस्यथ दर्शनहेय और भावनाहेय है क्योंकि अनाख्रव न' होने से यह सर्वत्र हेय है। 

३. ९ इन्द्रिय अर्थात्‌ ५ विज्ञानेन्द्रिय, स्त्रीन्द्रिय-पुरुषेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, और दु:खेन्द्रिय 





१ विभंग, पृ. ३३६ में तथागतबलों का लक्षण देखिए : अट्ठानसेतमनवकासो य॑ इत्यि सककत्तं 
कारेय्य मारत्तं कारेय्य ब्रह्मत्तं कारेय्य नेतं ठान॑ विज्जतिः... . 
लोटस, ४०७, शावानें, सक सांत कान्‍त, १.२६४ से तुलना कोजिए । 
* द्वीघ, ३ . २६२, अंगुत्तर, ४. ४०८, ५. १५० . 
१ [सतो] वित्तित्रयं [त्रेधा] हिहेया दुर्मनस्कता । 
[नव भावनया पंच न हेयान्यपि न त्रयम्‌] ॥ [व्या० ११० १२॥ . 
१ ,४० से तुलना कीजिए; विभंग, पृ. १३ ३. 
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केवल भावनाहेय' हैं क्योंकि (१) प्रथम आठ क्लिष्ट नहीं हैं; (२) नर्वां अपष्ठज (१.४० ) 
है; (३) सब सर्वत्र साखव हैं। 

४. श्रद्धादि पंचेन्द्रिय (१) विलष्ट नहीं हैं, अतः वह दर्शनहेय नहीं हे; (२) अनाखव 
हो सकते हैं, अतः अहेय' हो सकते हैं। 

५. अन्तिम तीन (अनाज्ञातमाज्ञास्यामि आदि) अहेय' हैं (१) क्‍योंकि वह अनाखव हैं, 
(२) क्योंकि आदीनव (अपक्षाल ? ) से वियुकत धर्म प्रह्मतव्य नहीं हैं। 

कामेष्वादा विपाकौ हे लब्येंते नोपपादुकेः। 
तेः षड्‌ वा सप्त वाष्टो वा षड्‌ रूपेष्वेकमुत्तरे ॥१४॥ 

विविध धातुओं के सत्व, आदि में, कितने विपाक स्वभाव इन्द्रियों का लाभ करते हें ? 

१४, काम में उपपादुकों को छोड़कर अन्य सत्त्व आदि में दो विपाकात्मक 
[१३२] इन्द्रियों का लाभ करते हैं: उपपादुक ६, ७ या ८ इन्द्रियों से समनन्‍्वागत होते 
है; रूप में ६ से; इसके उत्तर एक से) । 

कामधातु काम” कहलाता है क्योंकि इस धातु में कामगुणों का (१.२२ बी- डी. 
पुृ० ४३) प्रधानत्व होता हैँ । रूपधातु रूप' कहलाता है क्योंकि वहां रूप का प्रधानत्व है ।* सूत्र 
इस भाषा का प्रयोग करता है : "यह शांत विमोक्ष रूपों का अतिक्रमण कर. . . . . . के 

१. कामधातु में जरायूज, अण्डज और संस्वेदज (३.८) सत्व, आदि में, प्रतिसन्धि-काल में. 
कार्येनिद्रय और जीवितेन्द्रिय इन दो विपाकात्मक इन्द्रियों का लाभ करते हैँं। क्रमश: अन्य 
इन्द्रियों का उनमें प्रादुर्भाव होता है । 

मन-इन्द्रिय और उपेक्षेन्द्रिय (३.४२) को क्‍यों नहीं गिनाते ? 

क्योंकि प्रतिसन्धि-काल में दोनों अवश्य क्लिष्ट होते हैं; अतः वह॒विपाक नहीं हैं (३. 
३८) । 

२. उपपादुक सत्व (३.९) ६, ७ या ८ इन्द्रिय से समन्‍्वागत होते हैँ । यदि अव्यंजन यथा 
प्राथमकल्पिक सत्व (३.९८) होते हैं तो ६ से समन्वागत होते हैं : ५ विज्ञानेन्द्रिय और जीवि- 
तेन्द्रिय । जो एक व्यंजन होते है वह सात से समन्‍्वागत होते हैं; उभय-व्यंजन ८ से समन्वागत 
होते हैं । 





१ कामेष्वादो विपाकों हें लभ्येते नोपपादुकः। 
तेः षड्‌ वा [सप्त वाष्टो वा षड़्‌] रूपेष्व [एकमुत्तरम्‌ | ॥ 
[व्या० ११० . १७, २४, २८ में विपाकों के स्थान में विपाकौ पाठ है।] 
कथावत्थु, १४. २, अभिधम्मसंगह (काम्पेण्डियस, पृ. १६५) से तुलना कीजिए। 

२ इसका यह अर्थ हैः क्योंकि रूप वहाँ अच्छ ( 5 भास्वर) होते हें" अथवा “क्योंकि रूप- 
धातु कामगुण-प्रधान नहीं है, रूपसात्र-प्रधान हे” । १.२२ ए-बी, ४ में भिन्न वाद है । 

3 येषपि ते श्ान्ता विमोक्षा अतिक्रम्य रूपाण्पारूप्यास्तेः्प्यनित्या अध्रुवा अनादवासिका विपरि- 
णासधर्माणः. . . . . . संयुत्त, २.१२३ से तुलना कीजिए । 


्छ 


८, १४०, मज्किम, १, ४७२ देखिए | 
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किन्तु क्या उपपादुक उभय-व्यंजन हो सकता हूँ ! 

हाँ, दुर्गति में । 

३. खूपधातु के सत्व प्रथमतः ६ विपाकात्मक इन्द्रियों से समन्‍्वागत होते हैँ यथा कामधात 
के अव्यंजन उपपादुक । 

४. 'उत्तर' अर्थात्‌ आरूप्यधातु में--यह धातु रूप (३.३) से ऊध्वे अवस्थित नहीं है किन्तु 
[१३३] यह उत्तर इसलिए कहलाता है क्योंकि समापत्ति की दृष्टि से यह रूपधातु से पर 
है : आरूप्यधातु की समापत्तियों की भावना रूपधातु की समापत्तियों के पश्चात होती है; क्योंकि 

यह उपपत्तितः प्रधानतर है । 

इस धातु में सत्व, आदि में, एक विपाकात्मक इन्द्रिय अर्थात्‌ जीवितेन्द्रिय से समन्वागत 
होते हें । 

निरोधयत्यूपरमन्नारूप्पे जीवित भनः । 
उपेक्षा चेव रूपेष्टो कामे ददा नवाष्ट वा ॥१५॥ 
ऋममृत्यों तु चत्वारि शुर्भे सबंत्र पंच च । 
नवाप्तिरन्त्यफलयो: सप्ताष्टनवभिद्वयों: ॥१६॥ 


हमने बताया है कि प्रतिसन्धिकाल में कितनी विपाकात्मक इन्द्रियों का लाभ होता है । 
प्रश्न है कि मरणकाल में कितनी इन्द्रियाँ विनष्ट होती हैं । 

१५-१६ बी. आरूप्यधातु में ज्रियमाण जीवितेन्द्रिय, मन-इच्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय का निरोध 
करता है; रूपधातु में वह आठ इन्द्रियों का निरोध करता है; कामधातु में वह १०, ९ या ८ 
का निरोध करता है और जब ऋममृत्यु होती हैँ तब चार का निरोध करता है। शुभ मृत्यु की 
अवस्था में सर्वत्र पंच इन्द्रिय और जोड़िए ।* इ 

१. आख्प्यधातु का सत्व मरण-काल में कारिका में निर्दिष्ट तीन इन्द्रियों का प्रह्यण अन्तिम 
क्षण में करता है । 

रूपधातु में चक्षुरादि पंचेन्द्रिय को जोड़ना चाहिए। वास्तव में सब उपपादक समग्रेन्द्रिय के 
साथ उपपद्यमान होते हैं और मृत होते हैं । 

कामधातु में मृत्यु युगपत्‌ होती है या ऋ्रममृत्य्‌ होती है । प्रथम प्रकार की मृत्यु में अव्यंजन 
आठ, एक व्यंजन ९, उभयव्यंजन १० इन्द्रियों का निरोध करता है। दूसरे प्रकार की मृत्यु में 
चार इन्द्रियों का अंतिम क्षण में निरोध होता है ; इनका पृथक्‌ निरोध नहीं होता : कार्येन्द्रिय, 
जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय और उपेक्षेन्द्रिय । इन चार इन्द्रियों का निरोध एक साथ होता है । 


) निरोधयत्युपरमन्नारूप्ये जीवितं मनः । [व्या० ११२.२| 
उपेक्षां च (इब ) रूपे5ष्टो कामे ददा नवाष्ट वा॥ [व्या० १११.२२, २६] 
ऋममुत्यों तु चत्वारि शुभ सर्वत्र पंच च। [व्या० १११.३१, २३४ में मृत्यो तु के स्थान में 
मत्योस्तु पाठ हूँ ।] 
अभिधस्मसंगह, काम्पेण्डियस पृ. १६६ से तुलना कीजिए । 
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२. पूर्वोक्त मरण-विधि उस मरण-चित्त की है जो क्लिष्ट या अनिवृताब्याकृत है । 

[१३४ |यदि यह चित्त कुशल हैँ तो तीन धातुओं में श्रद्धादि पंचाधिक को प्रक्षिप्त कीजिए ।१ 
कूशल चित्त में इनका अवश्य भाव होता है। 

इन्द्रियप्रकरण* में सब इन्द्रियथर्मों का, उनकी. अवस्थाविशेष और उनके कारिबच- 
विशेष का, विचार किया गया है । अतः हमारा प्रश्न है कि श्रामण्यफल (६,५२) के लाभ में 
कितनी इन्द्रियाँ आवश्यक हैँ । 

१६ सी डी. दो अन्त्यफल की प्राप्ति ९ इन्द्रियों से होती है; मध्य के दो फलों की प्राप्ति 
७, ८ या ९ से होती हे।३ 

अन्त्य फल स्रोत-आपत्ति फल और अहुँत॒फल है क्योंकि यहु दो फल प्रथम और अन्तिम 
हैं। मध्य में सकृदागामि-फल और अनागामिफल होते हैं क्योंकि यह दो फल प्रथम और 
अन्तिम के मध्य में होते हैं। 

१. स्रोत-आपत्ति फल (६.३५ सी) की प्राप्ति ९ इन्द्रियों से होती है : मन-इच्द्रिय, 
उपेक्षेत्द्रिय, * श्रद्धादि पंचेन्द्रिय; अनाज्ञातामाज्ञास्यामीच्धिय, आज्ञेद्धिय (२.१० ए-बी)५ । 

[१३५] अनाज्ञातमाज्ञास्यामि आनत्तर्यमार्ग है (६.३० सी); आज्ञ विमुक्तिमार्ग है: 
इन दो इन्द्रियों से स्नोत-आपत्ति-फल की प्राप्ति होती है क्‍योंकि प्रथम क्लेश-विसंयोग (२.५५ 
डी १, ६.५२) की प्राप्ति का आवाहक है और द्वितीय इस प्राप्ति का संनिश्रय, आधार 
है।* 

२. अहँत्वफल (६,४५) का छाभ ९ इन्द्रियों से होता है: मन-इन्द्रिय, सौमनस्य या सुख 
या उपेक्षेत्द्रिय, श्रद्धादि पंचेन्द्रिय, आजेन्द्रिय और आज्ञातावीन्द्रिय । 
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) सरण-चित्त पर ३.४२-४३ बो. देखिए ।--काय के किस भाग में सनोविज्ञान निरुद्ध होता 
है, ३.४३ सी-४४ ए--मर्मे स्थान कैसे निरुद्ध होते हैं, ३.४४ बी. । 

+ इच्द्रियप्रकरणे । कुछ यह अर्थ देते हैं: 'हम यहाँ इच्धियों का जो व्याख्यान दे रहे हैं उसमें”; 
दूसरों के अनुसार यह अर्थ हूं : “इच्द्रियस्कन्धक में” [व्या० ११२.१३] 
ज्ञानप्रस्थान के छठे ग्रंथ में [तकाकुसु, अभिधर्म लिटरेचर, पृ. ९३] । 

3 नवाप्तिरन्त्यफलयोः सप्ताष्ठनवभिद्देयो: ॥ [व्या० ११२९. १५; ११४, २] 

४ क्योंकि जिस क्षण में योगी ज्ोत-आपत्ति-फल का लाभ करता है उस क्षण में वह सदा अना- 
गम्य (६-४८) समापत्ति की अवस्था में होता है; इस समापत्ति में उपेक्षाबेदना होती है । 

* ख्ोत-आपत्ति-फल का लाभ सत्याभिसमय के १६वें क्षण में होता हैः पहले १५ आज्ञास्यामि 
हैं, १६ वाँ आज्ञ है । 

* प्रथम क्षण आनन्त्यंमार्ग है, द्वितीय विमुक्तिसार्ग है और इसी प्रकार। किन्तु १६ वें क्षण 
की अपेक्षा पूर्व के १५ क्षण आनन्तयमाग समझे जासकते हैं । 

) आनन्तर्यमार्ग क्लेश का निरोध करता है और क्लेश-विसंयोग की प्राप्ति का आवाहक हें: 
वह चोर का निष्कासन करता है, विमुक्तिमार्ग कपाट को बंद करता है ।--जापानी संपादक 


यहाँ विभाषा ९०, ११ उद्धृत करता है जहाँ अकाइमीरक वाद के मानने वाले पश्चिम के आचायों 
से वचन उद्धृत किए गए हें।.__ 
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यहाँ आज्ञेन्द्रिय आनन्तयंमार्ग है; आज्ञातावीन्द्रिय विमुक्तिमार्ग है। * 

३. सक्ृदागामिफल (६.३६) की प्राप्ति या तो आनृपूर्वक (६.३३ ए) से होती है-- 
वह योगी जिसने सकृृदागामि-फल की प्राप्ति के पूर्व स्नोत-आपत्ति-फल का छाभ किया है--अथवा 
भूयोवीतराग (६.२९ सी-डी) से होती हे-- वह योगी जो अनाखव मार्ग में अर्थात्‌ सत्याभिसमय 
में प्रवेश करने के पूवें लौकिक साख्रव मार्ग से प्रथम ६ प्रकार के कामक्लेशों को उपलिखित करता 
है । अत: जब वह दरशंनमार्ग की प्राप्ति करता है तब वह स्रोत-आपत्ति-फल को प्राप्त किए बिना 
ही सक्ृदागामी होता हैँ ।२ 

आनु्‌पूर्वक जो स्रोत आपन्न है सकृदागामि-फल की प्राप्ति या लौकिक मार्ग से करता है जिसमें 
सत्यों की भावना नहीं होती अथवा अनाख्रव, लोकीत्तर मार्ग से करता है। प्रथम अवस्था में 
सात इन्द्रियों से, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेत्रिय, श्रद्धादि पंचेन्द्रिय से, फल की प्राप्ति होती है। दूसरी 
अवस्था में आठ इन्द्रियों से, पृ्वोक्त ७ और आज्ञेन्द्रिय से, फल की प्राप्ति होती है । 

भूयोवीतराग जो पृथश्जन है ९ इन्द्रियों से सकृदागामि-फल की प्राप्ति करता है। वास्तव 
में उसको सत्याभिसमय का संमृखीभाव करता चाहिए। अतः अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय और 
आज्ञेन्द्रिय की आवश्यकता है यथा स्रोत-आपत्ति-फल की प्राप्ति के लिए। 

[१३६] ४. अनागामि-फल की प्राप्ति या आनृपूर्वक करता हँ--वह योगी जिससे पूर्व 
फलों की प्राप्ति कर ली है--या वीतराग करता हे--वह योगी जो अनाख्रव मार्ग में प्रवेश किए 
बिना कामधातु के ९ प्रकार के क्लेशों को उपलिखित करता है अथवा आकिचन्यायतन पर्यन्त 
ऊध्वे भूमियों के क्लेशों को उपलिखित करता है। 

आनूपूर्वक अनागामि-फल की प्राप्ति ७ इन्द्रियों से करता है यदि वह लौकिक मार्ग का 
अनुसरण करता है, ८ इन्द्रियों से करता है यदि वह लोकोत्तर मार्ग का अनुसरण करता है यथा 
पूर्वोक्त आनुपृर्वेक सक्ृृदागामि-फल की प्राप्ति करता है। 

वीत राग दश नमार्ग से ९ इन्द्रियों द्वारा उसी प्रकार अनागामि-फल की प्राप्ति करता हे जिस 
प्रकार प्‌ रवोक्त भूयोवीतराग सकृदागामि-फल की प्राप्ति करता है। 

इन सामान्य लक्षणों के विशेष बताना चाहिए। 

१. वीतराग अनागामि-फल की प्राप्ति दर्शनमार्ग से करता है। सत्याभिसमय के लिए बह 
या तो तृतीयध्यानस्थ होता है अथवा प्रथम या द्वितीयध्यानस्थ होता है अथवा अनागम्य, ध्याना- 


२ अहंत्वफल की प्राप्ति वच्त्लोपमसमाधि (६.४४ सी-डी ) की अवस्था सें होती हैं। उस अवस्था 
में वन्नोपमसमाधि-कलाप आनस्तर्य मार्ग, आज्ञेन्द्रिय स्वभाव का होता हे । अतः वहाँ आश्ञे- 
र्विय वर्तमान होता है। क्षयज्ञान-कलाप जो इस अवस्था में विमुक्तिमार्ग, आज्ञातावीनिय 
स्वभाव का है उत्पादाभिमुख होता है [व्या० ११३ .२२ |--सौमनस्पेन्द्रियादि, उस समरा- 
पत्ति के स्वभाव के अनुसार जिसमें योगी वज्नोपम-समाधि का संमुखीभाव करता है । 

3 लौकिक सार्ग का यह वाद कथावत्थु, १,५ और १८,५ में सदोष बताया गया है। बुद्ध- 
घोष इसको सम्सितीग़ों का बताते हें। 


१०८ अभिधमंकोश 


तर समापत्ति में समापन्न होता है अथवा चतुर्थ ध्यान में समापन्न होता है : निश्चयविशेष से 
उसका वेदलेन्द्रिय सुखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय में से अन्यतम होता है । 

इसके विपरीत भूयोत्रीतराग उ्ेक्षेन्द्रिय से सकृदागासि-फल की प्राप्ति करता है । 

२. जो आतूपूर्वक अनागम्य समापत्ति में अनागामि-फल की प्राप्ति के लिए प्रवेश करता 
हैं वह यदि तीक्षणेन्द्रिय है तो अनागम्य के नवें क्षण के लिए (नवम विमुक्तिमार्ग) व्यूत्थान कर 
सकता है और प्रथम या द्वितीय ध्यान में प्रवेश कर सकता है । 

जब वह लौकिक मार्ग से क्लेशों का अपगम करता है तो वह ८ इन्द्रियों से, न कि ७ इन्द्रियों 
से, फल की प्राप्ति करता है : वास्तव में अनागम्य में जिसमें अन्तिम क्षण से पूर्व का क्षण (शवाँ 
आनत्तर्यमार्ग ) संगृहीत है उपेक्षेन्द्रिय होता है और प्रथम तथा द्वितीय ध्यान में जिसमें अन्तिम 
क्षण संगृहीत है सौमनस्पेन्दरिय होता है । अतः क्लेश-विसंयोग उपेक्षेन्द्रिय और सौमनसस्‍्येन्द्रिय 
से होता है; जैसे हमने देखा हे कि स्रोत आपन्न की व्यवस्था में विसंयोग आज्ञास्यामीन्द्रिय और 
आजेत्रिय से होता है। ु 

[१३७] जब वह लोकोत्तर मार्ग से अर्थात्‌ भावनामार्ग से बलेशों का अपगम करता है तब 
९ इन्द्रियों से फल की प्राप्ति होती हें; उक्त इन्द्रियों में आज्ञेन्द्रिय को जो' नवम इन्द्रिय होती 
है जोड़ना चाहिए। आननन्‍्तय॑माग और विमृक्तिमार्ग दोनों मिक्ककर आज्ञेन्द्रिय है।" 


एकादशभिरहंत्वमुक्तं त्वेकस्य संभवात्‌ । 
उपेक्षा जीवितमनोयुकतो&बदयं त्रयान्वितः ॥१७॥ 


१७ ए-बी. यह कहा गया है कि अहुत्व की प्राप्ति ११ इच्द्रियों से होती है क्योंकि किसी एक 
पुदूगल के लिए ही यह संभव है ।*९ 

मूलशास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, १५, १) में पठित है कि “कितनी इन्द्रियों से अहंत्व की प्राप्ति 
होती है ?7--११ से ।” 

वास्तव में अहुत्व की प्राप्ति, जेसा हमने कहा है, ९ इच्द्रियों से होती है । शास्त्र कहता है 
“११ से” क्योंकि इसकी अभिसन्धि अहुंत्व की प्राप्ति से नहीं है किन्तु इसने पुद्गल के प्रति 
ऐसा कहा है जो इस भाव की प्राप्ति करता है । ह 

एक आय॑ की परिहाणि अहंत्व की प्राप्ति में बार बार हो सकती है और वह विविध समा- 
पत्ति से उसको पुनः प्राप्त कर सकता है; कभी सुखेन्द्रिय से (तृतीय ध्यान), कभी सौमनस्ये- 





१ केवल आनुपुर्वक समापत्ति का परिवर्तन करता है, वीतराग नहीं । वास्तव में यदि वीतराग 
अनागम्य का निश्चय ले सत्याभिसमय का आरंभ करता हैँ तो षोडद चित्त-क्षण में वह मौल , 
प्रथम ध्यान में नहीं प्रवेश करता है । उसका चतुः सत्यदर्शन के प्रति आदर है, ध्यानों के प्रति 
नहीं, क्योंकि उनको वह अधिगत कर चुका हूँ । इसके विपरीत आनुपूर्वक ध्यानार्थी है क्योंकि 
उसने पूर्व इसको अधिगत नहीं किया हे । 

२ [अहंत्वस्थे] कादशभिर्‌ [उक्तम्‌| एकस्य संभवात्‌ । [व्या० ११६. १६] 
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र्द्रिय से (प्रथम और द्वितीय ध्यान), कभी उपेक्षेन्द्रिय से (अनागम्य आदि) । किन्तु इन तीन 
इन्द्रियों का एक काल में समवधान संभव नहीं है । 

किन्तु यह कैसी बात है कि अनागामिन्‌ के लिए ऐसा प्रसंग नहीं होता ? शास्त्र क्‍यों 
नहीं अतागामि-फल के लिए वही कहता है जो अहंत्व-फल के लिए कहता है ? 

अवस्था भिन्न है । ऐसा नहीं होता कि आय॑ अनागामि-फल से परिहीण हो सुखेन्द्रिय से 
उसकी प्राप्ति करता हैँ ।३ 

[१३८ | दूसरे पक्ष में वीतरागपूर्वी जो कामधातु के सर्व क्लेशों से विरक्‍्त है, जिसने 
अनागामिकल की प्राप्ति की है, इस फल से परिहीण नहीं हो सकता क्योंकि उसके वेराग्य की 
प्राप्ति दो मार्गों से हुई है; वैराग्य का उत्पाद लौकिक मार्ग से हुआ है और स्थैय॑ लोकोत्तर 
मार्ग से (६.५१) । 

अमृक अमुक इन्द्रिय से समनन्‍्वागत प्दुगल कितनी इन्द्रियों से समन्‍्वागत होता है (ज्ञान- 
प्रस्थान, ६,५; विभाषा, ९०,२) ? 

१७ सी-डी. जो मन-इन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय या उपेक्षेन्द्रिय से युक्‍त होता हैं वह अवश्य तीन 
इन्द्रियों से अन्वित होता है ।" 

जो इन तीन इन्द्रियों में से किसी एक से युक्त होता है वह अवश्य अन्य दो से युक्त होता है : 
जब इनमें से एक का अभाव होता है तो अन्य दो का भी अभाव होता है ।* इनका एक दूसरे के 
बिना समन्‍्वागम' नहीं होता । 

अन्य इन्द्रियों का समन्‍्वागम नियत नहीं है । जो इन तीन इन्द्रियों से अन्वित होता है वह अन्य 
से यूक्‍त या अयुक्त हो सकता है । 


३ जो अनागामी द्वितीय ध्यानभूमिपर्यन्त ऊर््वभूमि-बेराग्य से परिहीण होता हे वह इस कारण 
अनागासि-फल से परिहीण नहीं होता; वहु अनागामी रहता है क्योंकि वह कामधातु से विरक्‍्त 
रहता हू। किन्तु जब वह प्रथम ध्यान से परिहीण होता हे तब वह अनागासि-फल से परिहीण 
कहलाता हैँ । इस प्रकार परिहीण होकर वह सुखेन्द्रिय से फल की पुत्र: प्राप्ति नहीं कर सकता 
क्योंकि यह इन्द्रिय तृतीय ध्यान की हुँ और तृतीय, ध्यान उसके लिए संभव नहीं हे । 

क्या यह कह सकते हैं कि सौमनस्थेन्द्रिय से फल की पुनः प्राप्ति हो सकती हे ? ऐसा हो 
सकता यदि फलप्राप्ति के लिए अनागम्य समापत्ति में पुनः प्रदेश कर बहु अन्तिम क्षण में प्रथम 
ध्यान में प्रवेश कर सकता । केवल वहु योगी सौल ध्यान में प्रवेश कर सकता है जो 
ती4्षणेन्द्रिय है किन्तु यह योगी जिसका हम वर्णन करते हें मुद्विन्द्रिय हे क्योंकि बह परिहीण 
हैं। केवल बही योगी परिहीण होते हें जिनकी इन्द्रियाँ मृदु हें। 

क्या परिहीण होकर योगी इच्द्रिय-संचार (६.४१ सी--६१ बी) कर सकता है और 
उनको तीक्ष्ण कर सकता हैंः---निस्सन्देह और जैसा हमने कहा हे बह अनागामि-फल की 
प्राप्ति ८ इन्द्रियों से करता हे यदि बहु लोकिक मार्ग का अनुसरण करता हैं और ९ 
इन्द्रियों से यदि वह लोकोत्तर मार्ग का अवरूम्बन करता है क्योंकि प्रत्येक अवस्था में वह 
सखेन्द्रिय से फल की पुनः प्राप्ति नहीं करता । 

१ उपेक्षाजीवितमनोयुक्तो5्बहय॑ त्रयान्वित: ॥ [व्या० ११८. १७] 

* न छोषासस्योन्येत बिना समस्वागमः [व्या० ११८. १९| 


११० अभिषमंकोश 


१. आरूप्यधातु में उपपन्न सत्व चक्षु-ओोत्र-नत्लाण और जिह्लेन्द्रिय से युक्त नहीं होता । 
कामधातु का सत्व इन इन्द्रियों से समन्‍्वागत नहीं होता यदि उसने (कललादि अवस्था में) 
उनको प्रतिलब्ध नहीं किया है या यदि वह (अन्धत्वादि अवस्था में, क्रमरण में ) उनसे विहीन 
हो गया है । 

२. आरूप्यधातु में उपपन्न सत्व के कार्यन्द्रिय नहीं होता । 

३. आरूप्यधातु और रूपघातु में उपपन्न सत्व स्त्रीन्रिय से समन्‍वागत नहीं होता । काम- 
धातु में उपपन्न सत्व उससे समनन्‍्वागत नहीं होता यदि उसने उसे प्रतिलूब्ध नहीं किया है या उससे 
विहीन हो गया है । यही पुरुषेन्द्रिय के लिए है । 

[१३९] ४. चतुर्थ ध्यान में, द्वितीय ध्यान) में, आरूप्यों में उपपन्न पृथग्जन" सुखेन्द्रिय 
से समन्वागत नहीं होता । 

५. चतुर्थ ध्यान, तृतीय ध्यान, आरूप्यों में उपपन्न पृथग्जन सौमनस्थेन्द्रिय से समनन्‍्वागत 
नहीं होता । 

६. रूपधातु और आरूप्यधातु में उपपन्न सत्व दुःखेन्द्रिय से समन्‍्वागत नहीं होता । 

७. कामवीतराग दौम॑नस्येन्द्रिय से समन्वागत नहीं होता । 

८. समुच्छिन्नकुशलमूल (४. ७९) पृद्गल श्रद्धादि पंचेन्द्रियों से समन्‍्वागत नहीं होता । 

९. न पृथजन, न फलस्थ आये, अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय से समन्वागत 
होता है । 

१०. पृथग्जन, दर्शनमार्गस्थ (६.३१ ए-बी) और अशैक्षमार्गस्थ आज्ञेन्द्रिय से असम- 
न्वागत होते हैं । 

११. पृथगजन और शाक्ष आज्ञातावीन्द्रिय से असमन्वागत होते हैं । 

अप्रतिषिद्ध अवस्थाओं में यथोक्‍त समनन्‍्वागम जानना चाहिए । 


चतुरिः सुखकायाभ्यां पंचभिश्चक्षुरादिमान । 
सोमनस्यी च दुःखी तु सप्तभिः स्त्रीन्रियादिमान्‌ ॥१८॥ 
अष्टाभिरेकादद भि स्त्वाज्ञाज्ञाते नदियान्वित:. । 
आज्ञास्थामी न्द्रियोपेतस्त्रयोदशभिरन्वित: ॥१९॥ 


१८ ए. जो सुख या कार्येन्द्रिय से समन्‍्वागत है वह अवश्य चार इन्द्रियों से समन्‍्वागत है ।3 
जो सूखेन्द्रिय से समन्‍वागत है बह जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय से भी समच्वागत 
होता है । जो कार्येन्द्रिय से समन्‍्वागत है वह इन्हीं तीन इन्द्रियों से भी समन्‍वागत होता है । 


-फिोबयेक फयीपज नाथ खाजरेगए क्रय 'शावय/ता गिगफालपा [माया प्रपपाकाा चरपंधार 22०: आरा प्रचयमट, 


| आय अनाल्नव सुखेख्िय से समन्वागत होता हे क्योंकि भूमिसंचार से उसके अनात्नव सुख 
* का त्याग नहीं होता । (पृ. १४१, टिप्पणी २ देखिए) 
शुआन्‌ चाझ ने इसे छोड़ दिया हें--८ . १२ ए-बी देखिए । 


3 चतुभिः सुखकायाभ्याम्‌ [व्या० ११९.८] 


द्वितीय कोशस्थान : इन्द्रिय ११६ 


१८ बी. जो चलक्षुरादि इब्द्रियों में से एक से समन्वागत होता है वह अवश्यमेव ५ इन्द्रियों से 
समनन्‍्वागत होता है ।४ 
जो चक्षुमान्‌ होता है वह चक्ष्‌रिन्द्रिय के अतिरिक्त जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय 
और कायेन्द्रिय से समन्‍्वागत होता है। जो श्रोत्रादि से समन्‍्वागत होता है उसके लिए भी इसी 
प्रकार योजना करनी चाहिए । ु 
[१४०] १८ सी. इसी प्रकार सौमनस्थेन्द्रिय से समन्‍्वागत को भी समभना चाहिए ।! 
जो सौमनस्येन्द्रिय से समन्‍्वागत होता है बह इसके अतिरिक्त जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, 
उपेक्षेन्द्रिय और सुखेन्द्रिय से भी समनन्‍्वागत होता है । 
किन्तु प्रश्न है* कि द्वितीय ध्यान में उपपन्न सत्व जो तृतीय ध्यान का अलाभी है किस प्रकार 
की सुखेन्द्रिय से समच्वागत है ?--उत्तर है कि वह तृतीयध्यानभूमिक क्लिष्ट सुखेन्द्रिय से सम- 
न्वागत है । 
१८ सी-डी. जो दुःखेन्द्रिय से समन्‍वागत है वह अवश्य सात इन्द्रियों से समन्‍्वागत होता है।३ 
दुःखेन्द्रिय से समन्‍वागत यह सत्व स्पष्ट ही कामधातूपपन्न है । वह अवशध्यमेव जीवितेन्द्रिय, 
मन-इन्द्रिय, कार्येन्द्रिय और चार वेदनेर्द्रिय से समन्‍्वागत होता है : दौर्मनस्येन्द्रिय का उसमें 
अभाव होता हैँ यदि वह बीतराग है । 
१८ डी-१९ ए. जो स्टत्रीन्द्रियादि से समन्वागत होता है वह अवश्य आठ इन्द्रियों से 
समनन्‍्वागत होता है ४ हे 
इसका अर्थ इस प्रकार हू : जो स्त्रीन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय, दौम॑नस्येन्द्रिय या श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 
समाधि और प्रज्ञा इन पाँच में से किसी एक से समन्‍्वागत होता है। 
[१४१] जो एक व्यंजन से समनन्‍्वागत होता हैँ वह इस इन्द्रिय के अतिरिक्त सात इन्द्रियों 
से जो १८ सी-डी में निदिष्ट हें समन्‍्वागत होता है क्योंकि यह सत्व कामधातृपपन्न है । 
४ पंचभिव्चक्षुरादिसान्‌ । [व्या० ११९.२८ | 
3 सौसनस्यी च (व्या० ११९, ३४) ५ 
* कामधातु में सु्खेन्द्रिय पंचविज्ञानकायिक होता हे । प्रथम ध्यान में यह ॒त्रिविज्ञानकायिक 
(घ्ााण और जिद्ना को वजित कर, १.३०६) होता है । द्वितीय ध्यान में सुखेन्द्रिय नहीं 
होता (८.१२) । ततीय ध्यान में सखेन्द्रिय मानस होता हैँ (२.७ सी-डी) । अतः यदि 
द्वितीय ध्यान में उपपन्न सत्व तृतीय ध्यान-समापत्ति की भावना नहीं करता तो वह सू्ेख्धिय 
से समन्‍्वागत नहीं होता क्योंकि भूमिसंचार से अर्थात्‌ द्वितीय ध्यान में उपपन्न होने से उसने 
अधरभूमियों के सुखेन्द्रिय का त्याग किया हैँ ।--उत्तर : वेभाषिक वाद (सिद्धान्त) के 
अनुसार अधरभूमि सें उपपन्न सब सत्व उपरिभूमिक अप्रहीण क्लिष्ट इन्द्रिय से समन्‍्वागत 
होते है । 
3 दुःखी तु सप्तभिः [व्या० १९०.११] हि हु 
४ [स्ज्ीन्द्रियादिसानू ॥अष्टाशिः] [व्या० १२०. १६ में अष्टाभिः के स्थान में अष्टादिभिः 
पाठ है।] 
४. ८०४४ देखिए जहाँ ज्ञान प्रस्थान, १६,१ उद्धत हे। ४.७९ डी पर, प्रथम तीन द्वीपों में 
इन्द्रियों की संख्या । 


११२ अभिषमंकोश 
की 


जो दौर्मनस्थेच्द्रिय से समन्‍वागत होता हैँ वह इस इन्द्रिय के अतिरिक्त अवश्य इन्हीं सात 
इन्द्रियों से समन्‍वागत होता हैं । 

जो श्रद्धादि पंचक में से किसी एक से समनन्‍्वागत होता हैँ वह त्रंधातुक सत्व हैं। वह अवश्य- 
मेव श्रद्धादि पंचेन्द्रिय से समन्‍्वागत होता है क्योंकि इनका अविनाभाव हूँ और जीवितेरिद्रिय, 
मन-इन्द्रिय तथा उपेक्षेन्द्रिय से भी समनन्‍्वागत होता है । 

१९ ए-बी. जो आज्ञेत्द्रिय या आज्ञातावीचिय से समन्‍्वागत होता है वह अवश्य ११ इन्द्रियों 
से समन्वागत होता हैं ।" 

अर्थात्‌ : जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, सुख, सौमनस्य, उपेक्षेन्द्रिय,* श्रद्धादि पंचेन्द्रिय और 
११ वाँ आज्ञेन्द्रिय या आज्ञातावीन्द्रिय । 

१९ सी-डी. जो आशज्ञास्यामीन्द्रिय से समन्‍वागत होता है वह अवश्य १३ इन्द्रियों से समच्वा- 
गत होता है ।* 

वास्तव में कामधातु में ही दर्शन मार्ग (६.५५) का आसेवन होता हैं। अतः इस 
इन्द्रिय से समन्‍्वागत सत्व कामावचर सत्व है । वह अवश्य जीवितेन्द्रिय मन-इन्द्रिय, कार्य न्द्रिय, 
चार वेदनेन्द्रिय, श्रद्धादि पंचेन्द्रिय और आज्ञास्यामीनर्द्रिय से समन्‍्वागत होता है । यह आवश्यक 
[१४२] नहीं है कि वह दोर्मनस्थेन्द्रिय, चक्षुरादि इन्द्रिय से समन्वागत हो। वास्तव में वह वीतराग' 
हो सकता है। उस अवस्था में दौर्मनस्य का उसमें अभाव होता है । वह अन्धादि हो सकता है।" 


१ हम पाठ का इस प्रकार उद्धार कर सकते हैं: एकादशभिराज्ञाज्ञाताविसानवयः । 

२ आज्ञेन्द्रिय से समन्‍्वागत अर्थात होक्ष कंसे अवश्य सुखेन्द्रिय और सौमनस्येन्द्रिय से समन्‍्वागत 
होता है ? वह वास्तव में चतुर्थ ध्यान या आरूप्यधातु में उपपन्न हो सकता हे । 
जब आय॑ का कामवेराग्य होता है तब बह अवश्य सौभनस्येच्द्रिय का प्रतिछाभ करता हू । 
जब उसका हितीयध्यानवेराग्य होता हैँ तब वह अवद्य सुखेब्द्रिय का प्रतिकाभ करता हूँ । 
भूमिसंचार होने पर भी वह प्रतिलब्ध (४.४० के अनुसार ) शुभ का त्याग नहीं करता। 
वह प्राप्त शुभ का त्याग करता है जब फल-प्राप्ति होती हे या जब इन्द्रियोत्तापत (४.४० ) 
होता है किन्तु यह इसी प्रकार के उत्कृष्ट शुभ की प्राप्ति के लिए होता हे । 

3 आज्ञास्थासीन्द्रियोपेतस्त्रयोदशभिरन्वितः ॥ [व्या० १२५१.१२| 

१ किन्तु क्‍या वह अव्यंजन हो सकता है ? इससे कठिनाई होती हे क्योंकि हमने देखा हे (पृ. 
१०५) कि स्त्री-पुरुषेन्द्रिय से वियुक्त-विकल सत्वों को संवर और फल की प्राप्ति नहीं होती 
तथा वराग्य नहीं होता।. 
एक मत के अनुसार । जिस पुद्गल ने संबर का प्रतिलाभ किया है उसको फल की प्राप्ति 
होती है । किन्तु व्यंजन-वेकल्य से संवर का त्याग नहीं होता क्योंकि अभिधर्म निर्दिष्ट करता 
हैं कि उभयव्यजन के उदय से ही (४.१८ सी) प्रातिसोक्ष-संबर का त्याग होता है और यह 
निदिष्ठ नहीं करता कि व्यंजन-बेकल्य से ऐसा होता हें ।--अथवा क्रममरण से स्त्री-पुरुषे- 
र्विय के निरोध होने पर भी उसके लिए मरण-क्षण में दर्शन भार्ग की उत्पत्ति होती हे 
जिसने निर्वेघ-भागीयों का (६.१७) अभ्यास किया है । 
द्वितीय मत । आज्ञास्यासीरिरिय से समन्वागत पुद्गल स्त्री-पुरुषेन्द्रिय से वियुकत-विल नहीं 
होता । किन्तु जब वह पुरुष होता हूँ वह स्त्रीच्रिय से समन्‍वागत नहीं होता; बह जब स्त्री 
होता है तब पुरुषेन्द्रिय से समन्‍्वागत नहीं होता । अतः दोनों इन्द्रियों से आवश्यक समन्‍्वागस 
नहीं कहते । [व्या० १२१.२० | 





द्वितीय कोशस्थाम : इन्द्रिय ११३ 


सर्वात्पिर्निःशुभो5ष्टाभिविन्मतःकायजी वि ते: । 
युक्‍तोीं बालस्तथारूप्य उपेक्षायुर्मनःशुभः ॥२०॥ 
जो पुरंगल सर्वाल्प इन्द्रियों से समन्‍्वागत होता है वह कितनी इन्द्रियों से समस्वागत होता है 
(विभाषा, १५०, १३) ? 
२० ए-बी. जो निःशुभ है वह कम से कम ८ इन्द्रियों से -कार्येच्धिय, वेदलेन्द्रिय, जीविते- 
न्द्रिय, मन-इन्द्रिय से--समन्वागत होता है ।* 
तिःशुभ पुदूगल वह है जिनके कुशलमूल समुच्छिन्न हैं। वह अवश्य कामधातु का है (४, 
७९ ); वह वीतराग नहीं हो सकता । अतः परिगणित इन्द्रियों से बह अवश्य समन्‍्वागत होता है । 
कारिका में वेदता के लिए 'विद्‌' का प्रयोग है अर्थात्‌ जो संवेदन करता है' (वेदयते इति 
कृत्वा )--इसमे “कर्तेरि विवप्‌' है । अथवा विद्‌ ८ वेदन--भावसाधत है (औणादिक: विवप्‌ ) । 
२० सी-डी. इसी प्रकार आरूप्योपपन्न बार ८ इच्द्रियों से अर्थात्‌ उपेक्षेन्द्रिय, जीवितेगिद्रिय, 
मन-इन्द्रिय और शुभ इन्द्रियों से समन्‍्वागत होता है ।३ 
[१४३ | पृथर्जन' बाल कहलाता हूँ क्योंकि उसने सत्यदर्शत नहीं किया है। शुभेच्धिय 
श्रद्धादि पंचेन्द्रिय हँ--क्योंकि बाछाधिकार है, वर्योकि अष्टाधिकार है इसलिए आज्ञास्यामी- 
न्द्रियांदि अनास्रव इच्द्रियों के ग्रहण का प्रम्नंग नहीं होता । 
बहुभिर्युयक्त एकान्रविश्वत्याइ्सलबर्मितें: । मन 
द्िलिंग. आपय॑राग्येकलिंगहयसल्बाजिते: ॥२१॥ 
जो अधिक से अधिक इन्द्रियों से समन्वागत होते हैं वह कितनी इन्द्रियों से समनन्‍्वागत होते 
हे ? 
२१ ए-सी. अधिक से अधिक १९ : उभयव्यंजन, अमलेन्द्रियों को बवजित कर ।" 
उभयव्यंजन अवश्य कामधातु का है । वह बीतराग नहीं है; वह श्रद्धादि पंचेन्द्रियों से 
समनन्‍्वागत हो सकता है; वह समग्रचक्षरादिक हो सकता है। किन्तु वह पृथरजन है : अतः 
आज्ञास्यामीन्रियादि अनाखब इन्द्रियाँ उसमें अवश्य नहीं होतीं । 
कारिका में अनाखव इन्द्रियाँ अमल कही गई है । आज्ञास्यामि, आज्ञ और आज्ञाताधि 
अनाखव है क्योंकि वह न आलम्बनतः, न संप्रयोगतः (५. १७) साख्रव हैं । ह 
२१ सी-डी. रागी आय एक लिंग और दो अनाख्रव इन्द्रियों को वर्जित कर सब इच्द्रियों से 
समन्‍्वागत हो सकता है ।* 


* | कायविज्जीवितमनः | सर्वाल्पतिःशुभोष्ण्डभिः। [व्या० ११२.५ में अष्टमिः के स्थान 
में अध्दाभिः पाठ है जो छन्दोष्नुकूल नहीं है ।] 
3 |आरूप्येषु तथा बाल] उपेक्षायुमेन:शुभे: ॥ [व्या० १२२,२२] 
| सिर्वबहुभिर| एकोनविशत्यामल [वर्जिते:। हिलिंगः] 
२ [राग्यायों लिगेकासलद्बयर्वाजते: ॥ | 
८ 


१९४ अभिषमंकोरां 


जो आर्य रागी है, अतः शैक्ष है, अहत्‌ नहीं, वह अधिक से अधिक १९ एचिया से समन्वागत 
होता है। पुरुषेन्द्रिय या स्त्रीन्रिय की बजित करना चाहिए; भाज्ञातावीद्धिय को एकान्त बजित 
करना चाहिए; इसके अतिरिक्त आशज्ञन्द्रिय को, जब शक्ष दर्शनमार्मस्थ है और आज्ञारयामी- 
र्द्रिय को, जब शैक्ष भावनामार्गस्थ है, वजित करना चाहिए ।१ (४.१ए) 
२. परमाणु (२२) 


[१४४] जैसा कि हमने पूर्व कहा है, संस्कृत धर्म, (१. ७ ए)हूप, वेदना, संभादि भिन्न रुक्षणों 
के है । प्रश्न है कि क्या इतका उत्पाद इसी प्रकार एक दूसरे से स्वतत्त होता हूँ अथवा कुछ 
अवस्थाओं में इनका नियत सहोत्पाद भी होता है। कुछ संस्कृतों का रादा सहोत्पाद होता हूं । 

सब धर्मों का संग्रह पंचवस्तुक नय से व्यवस्थापित करते हैं: रूप, चित्त, चत्त या चित्तसं- 
प्रयुक्त धर्म (२. २३-३४), चित्तविप्रयुक्त अर्थात्‌ चित्तविप्रयुक्‍त-रांस्कार (२.३५-४८) और 
असंस्कृत । यह अन्त्य उत्पन्न नहीं होते (१.५, २.५८) : इनके प्रति सहोत्पाद-नियम का 
यहाँ विचार नहीं करना है । 

पहले हम रूपी धर्मों के सहोत्पाद-नियम का विचार करते है । 

कामे5ष्टद्रव्यको5शब्द: परमाणुरनिन्द्रियः । 
कारयेन्रियों नवद्रव्यों दशद्रव्योध्परेन्द्रियः ॥२२॥ 

२२. कैमबातु में जो परमाणु अशब्द, अनिन्द्रिय है वह अष्टद्रब्यक! हैँ । जब इसमें 
कायेन्द्रिय होता हैँ तब यह नवद्रव्यक होता है; जब इसमें अपरेन्द्रिय होता हैँ तब यह दरशद्वव्यवा 
होता है ।* 

परमाणु से यहाँ द्रव्यपरमाणु , बहू परमाणु जो एक वस्तु है, एक द्वृव्य हैं (१.१३), 
इृष्ट नहीं है किन्तु संघातपरमाणु अर्थात्‌ सर्वसूक्ष्म रूपसंघात इष्ट है क्योंकि रूपसंघातों में परासे 
सूक्मतर नहीं है ।* 


3 उक्त इन्द्रियाणां घातुप्रभेदप्रसंगेन (१.४८ सी) आगतानां विस्तरेण प्रभेदः [व्या० १२३. १॥। 

3) इस आखझुया के अर्थ पर नीचे पु० १४७ देखिए । 

* कामेष््टद्रव्यकोष्शब्दः परसाणर [अनिन्द्रियः । [व्या० ३४.२७ | 
कार्येन्द्रियों नवद्रव्यों दशब्रव्यों] 5परेन्द्रियः ॥ 
वसुबन्धु धर्मश्ी (नेंजियो, धर्मोत्तर १२८८), (फा शेंग), २.८, उपशान्त [नेंजियों १२९४), 
२.९; धर्मत्रात (नेंजियो १९८७), २.११ का अनुसरण करते हैं: “चार इन्द्रियों में 
अवस्थित परमाणु १० प्रकार के होते हैं; कार्येन्द्रिय में ९ प्रकार के; अन्यन्न ८ प्रकार के 
जब गन्ध होता है (अर्थात्‌ कामधातु में) ----उपशात्त :. . . . . . “बाह्य, ८ प्रकार के: 
उस भूमि में जहां गन्ध हे । 
इसी प्रकार का वाद बुद्धघोष के अभिषम्प में (अत्यसालिती, ६३४) और कास्पेण्डियस के 
अभिवषम्म में (पृ. १६४)-- ऊपर १.१३, ४३ सी और शरवात्स्की की दि सोल थियोरी 
ऑफ दि बद्धिस्दुसां पृ. ९५३ देखिए । 

3 संघभद्र के अनुसार (२३.३, फ़ोलिओ ५२ ए): सत्रतिघ रूपों का सर्वसूक्ष्म भाग जिसका पुतरः 


द्वितीय कोशरुथान : परसाणु ११५ 


[१४५] १. काम धातु में जब परमाण्‌ में शब्द (शब्दायतन) उत्पन्न नहीं होता, जब कोई 
इन्द्रिय उत्पन्न नहीं होती तब यह नियत रूप से अष्टद्रव्यक ही होता है, इससे न्यून द्रव्य का नहीं 
होता : अर्थात्‌ चार महाभूत (१.१२ सी) और चार भौतिक रूप--रूप (१.१० ए), गस्ध, 
रस, स्प्रष्टव्य (२,५० सी-डी; ६५ ए-बी) 

२. जब परमाणु में शब्द उत्पन्न नहीं होता किन्तु कार्येल्रिय (कायायतन) ” होता हैं तो 
इसमें एक नवाँ द्रव्य, कायन्द्रिय द्रव्य होता है । 

३. जब परमाणु में शब्द उत्पन्न नहीं होता किन्तु कार्यन्द्रिय को वजित कर अन्य इन्द्रिय 
(चक्षुरिन्द्रिय आदि) होता है तो इसमें एक १०वाँ द्रव्य, अपरेन्द्रिय (चक्षुरिन्द्रिय आदि) 
द्रव्य होता है क्योंकि चक्षुश्रोत्रादि इन्द्रिय का्येब्द्रियप्रतिबद्ध हैं और पृथकवर्ती 
आयतन हें । 

४. यदा पूर्वॉक्त संघातपरमाणु सशब्द होते है तब यथाक्रम नव-दश-एकादश-द्वव्यक उत्पन्न 
होते है : वास्तव में जो शब्दायतन उपात्त (१. १० वी) महाभूतों से उत्पादित होता है वह इच्द्रिया- 
विनिर्भागी होता है ।'* 

[१४६] ५. यदि पृथिवीधातु आदि चार महाभूतों का अविनिर्भाग हैँ, यदि वह संघात- 
परमाणु में सहवतंमान होते है तो यह कैसे ह.ँ कि एक संघात में कठिन, द्रव, उष्ण या समुदीरणा 
का ग्रहण होता है और उसमें इन चार द्रव्यों या स्वभावों का युगपत्‌ ग्रहण नहीं होता ? 

हम किसी संघात में (पृथिवीधातु आदि) द्रव्यों में से उस द्रव्य की उपलब्धि करते हैं जो 

वहाँ पटुतम (स्फुटतम) होता है, जो प्रभावतः उद्भूत होता है, अन्य द्रव्यों की नहीं। यथा 
जब हम सूचीतृलीकछाप” का स्पर्श करते है तो हम सूची की उपलब्धि करते हैँ, यथा जब 
हम लवणयुकत सक्तु-चूर्ण खाते हें तो लवणरस की उपलब्धि करते हैं । 


विभाग नहीं हो सकता परमाणु कहलाता हे अर्थात्‌ परसाणु अन्य रूप से, चित्त से कई भागों 
में विभक्‍त नहीं हो सकता । इसे सर्वेसक्ष्म रूप कहते हैँ । क्योंकि इसके भाग नहीं हैं इसलिए 
इसे 'सर्वसूक्ष्म का नाम देते हैं। यथा सर्बसूक्ष्म काल को क्षण कहते हैं और यह अधे-क्षणों में 
विभक्‍त नहीं हो सकता (३.८६)। 
इन अणुओं का संघात जिसको असंहत नहीं कर सकते संघाताणु कहलाता हे । 
काम में कम से कम आठ द्रव्यों का सहोत्पाद होता हे और इनका अशब्द, अनिन्द्रिय संघाताणु 
होता है ।--यह द्रव्य क्या हैँ ? --चार महाभूत, चार उपादाय अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध,स्प्रष्ठव्य । 
१ जिन परमाणुओं में कार्येन्द्रिय, चक्षुरादि होते हूँ वह ऐटम' हे; इनका यहाँ प्रइन हे, १.४४ ए-बी। 
* एक दाब्दपरमाणु में जो हस्त से उत्पादित होता हे चार सहाभूत, चार उपादाय रूप, शब्द 
और कायेन्द्रिय होते हें: १० द्रव्य; जि्ना से उत्पादित शब्द में ११ द्रव्य होते हेँ। इसमें 
जिद्वेन्द्रिय की वृद्धि होती है, जिह्लेन्द्रिय के परमाणु अतीखझ्ििय जिह्न। पर अवस्थित होते 
हैं (अनुबादक की टिप्पणी) । संघभ्द्र १०, पृ० ३८३, कालम ३। 
१ तूल्यों वीरणादिपुष्पमूलदण्डाड, याः 'सिका। इति प्राकृतजनप्रतीताः [व्या० १२४. ६|। 
--जें० ब्लाक, फार्मशन आफ दि मराठी लूवेज, पृ० ४२ देखिए: सिक (शिक्‍्य) वस्तुओं के 
लदकाने की रस्सी, छिक्‍का । 


११८ अभिषमकोश 


आप कैसे जानते हैं कि एक संधात में महाभूत होते हे जिनके सदूभाव को उपलब्धि नहीं 
होती है ? 

सब महाभूतों का अस्तित्व उनके कर्मविशेष से अर्थात्‌ धृति, संग्रह, पवित, व्यूहन से (१. 
१२ सी) गमित होता है ।* 

एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ भदन्‍त श्रीछाम के अनुसार संघातों में चार महाभूत 
होते हैं क्योंकि प्रत्यय-लाभ होने से कठितादि का द्रवणादिभाव होता हू ।* तेजोबातु का अस्तित्व 
जल में है क्योंकि जल में शैत्य का अतिशय है | यह तेज के अन्यतर-तमोलत्ति से होता हैं 

किन्तु हम कहेंगे कि शैत्य का पदु-पदुतरभाव यह रिद्ध नहीं करता कि शैत्य द्रव्य का उसके 
विपयेय औष्ण्य से मिश्रीभाव (व्यतिभेद) होता हैं । यथा शब्द का द्र॒व्यान्तर से व्यतिर्भेद 
नहीं होता और अतिशय होता है; यथा वेदना का किसी द्रव्यान्तर से व्यतिभेदर नहीं होता और 
तारतम्य से अतिशय होता हूँ । 

(१४७) एक दूसरें मत के अनुसार अर्थात्‌ सौत्रान्तिकों के अनुसार रंबात में जिन 
महाभूतों की उपलब्धि नहीं होती वह बीजतः (शक्तितः, रामर्थ्यतः) वहां होते हें, कार्यत:, 
स्वरूपतः नहीं होते । इस प्रकार भगवत्‌-बचन हूँ (शंयुवतागम, १८, १०) : इस दारु-रसकन्ध में 
विविध धातु हैं। “? भगवत्‌ का यह अभिप्राय है कि इस दाह में अनेक धातुओं के बीज, अनेवा 
धातुओं की शक्तियां हैं क्योंकि दार में सुवर्ण-रूप्यादि के स्वरूपत: होने का अवकाश नहीं है । 

सौत्रान्तिक एक दूसरा आक्षेप करते है : वायु में वर्ण के सद्भाव को कैसे व्यवस्थित करते है? * 

वैभाषिक उत्तर देते है : यह अर्थ श्रद्धनीय है, अनुमान-साध्य (अनुमेय) नहीं हैं । अथवा 
वायू वर्णवान्‌ है क्योंकि वायु का गन्धवात्‌ द्रव्य से संसर्ग होने से गन्ध का ग्रहण होता है वि्तु 
यह गन्ध वर्ण के साथ व्यभिचार नहीं करता ।7 

६. हम जानते है कि रूपधातु में गन्ध और रस का अभाव है (१.३०)। अतः वहां के 
परमाणुओं की संख्या को न्यून करता चाहिए । वहां के परमाणु पद्-सप्त-अप्टद्रव्यक होंगे और 


एः्वात शतपाज मनन ऐड #फदएए क्र ग्रहण: ए(एपफज क्वाट इफ्फपय 0० आल आंगाओं 
+ 


२ अब्धातु दाए में होता है : यह अब्धातु है जो उसका संग्रह करता है और विशीर्ण होने से उसे 
रोकता है । यह तेजोधातु हैं जिसके कारण काष्ठ में पक्ति होती है और उसका पूतति- 
भाव होता है । वायुधातु में काष्ठ का व्यूहत, प्रस्पेण होता है ।--पृथिवीधातु जल से हैं 
क्योंकि जल में नौका प्रभूति की धृति होती है ।--ऊपर, पृ. २२, व्याख्या, पृ. २े४ देखिए । 

3 क्रठिन लोहे का अग्नि से द्रवण होता है; अतः इसमें अब्धातु का अस्तित्व है । दब जल दोत्य 
से कठिन होता है, अतः इसमें पुथिवीधातु का अस्तित्व हे । कठिन-संघर्ष से ओष्ण्य की उप- 
लब्धि होती है, इससे जाना जाता है कि यहाँ तेजोधातु का अस्तित्व हे इत्यादि । 

४ अप्सु शत्यातिशयादौष्ण्यं गस्‍्यते । [व्या० १२९४. २८ | 
सतल्त्यस्मिन्‌ दारुस्कन्धे विविधा धातवः [व्या० १२५ .९|--धातु के अर्थ के लिए १.२० 
देखिए । 

२ इस लक्षण से सद्भाव होता है : परमाणु अष्टद्रव्यक है । 

3 बर्णवान्‌ वायुगन्धवत्त्वाज्जातिपुष्पवतू--[व्या० १२५.२०]--१.१३ सी-डी भी देखिए । 


दितीय कोशस्थान : प्रमाणें ११७ 


जब यह सशब्द होते है तो सप्त-अष्ट-नवद्रव्यक होते हैं। उक्त कल्प होने से हम पुनः विस्तार से 
व्याख्यान नहीं करते हेँ। 

७. आक्षेप--वैभाषिक कहते है कि कामधातु का परमाण्‌ कम से कम अष्टब्रव्यक होता है । 
कया उनका अभिप्राय उन द्रव्यों से है जो मुख्यवृत्या द्रव्य हैं (द्रव्यमेव), जिनका स्वलक्षण है 
अथवा आयतन अभिश्रेत हें जिन्हें द्रव्य कह सकते हैं क्योंकि उनका सामात्य-विशेष लक्षण है ? ५ 
““भ्रथम पक्ष में संख्या अत्यल्प है। आप कहते है कि परमाणु में चार उपादायरूप हीते है 
प्रयम रूप है : हम कहते हैं कि परमाणु इसमें न केवल वर्णरूप (वर्ण, नील या लोहित द्रव्य, आदि) 
[१४८ | है किन्तु संस्थानरूप (१, १०, ४. ३ सीक्षेभी है वर्योकि वहां कई अणुओं का संघात है | 
इसमें स्प्रष्टव्य' नामक भौतिक' रूप का सद्भाव है : हम कहते है कि यह गुरु या रूघु, करकेश या 
इलक्ष्ण होगा; इसमें शीत, जिघत्सा, पिपासा की संभावना है। अतः इसमें गुरुत्व या लघुत्व, 
इलक्षणत्व या ककेशत्व, शीत, जिघत्सा और पिपासा नामके दव्य होंगे (१.१० डी. )। अतः प्रस्ता- 
वित संख्या अत्यत्प हैं ।---इसके विपरीत यदि वैभांषिक का अभिप्राय आयतनों से है तो संख्या 
अति बहु है क्योंकि महाभूत स्प्रष्टव्यायतन में (१. ३५ ए) संगृहीत हैं। अतः यह कहना चाहिए 
कि परमाणु चतुद्र॑व्यक है--रूप, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य । 

वेभाषिक उत्तर देता है--परमाणु का हमारा लक्षण सुष्ठ है । द्रव्य शब्द का अर्थ यथायोग 
एुज्यवृत्या द्रव्य और आयतत है । संघातपरमाणु के ८ द्वव्यों में (१) चार मृख्यवृत्या द्रव्य 
अर्थात्‌ चार महाभूत है जो भौतिक रूप के आश्रयभूत हैं, (३) चार आयतन हैं जो महाभूतों के 
आश्रयीभूत, चार प्रकार के भौतिक रूप है: रूप, गन्ध रस और स्प्रष्टव्य (स्प्रष्टव्यायतन से 
_ आश्रयभूतों को निष्कृष्ट कर) । ह 

उत्तर युक्त नहीं है वर्योंकि इन चार भौतिक रूपों में से प्रत्येक का आश्रय भूतचतुप्क है । 
अतः संघातपरमाणु में २० द्रव्य होंगे ।* ह 
/ यस्‍य स्वलक्षणमस्ति तद्द्रब्यम्‌ । नील एक द्रव्य है। [व्या० १ २५.३१] 5 
सामान्यविद्येषलक्षणसद्भावात्‌ [व्या० १९५.३२] “रूप मे प्रतिघात का स्वभाव है 
(रूप्यते) जो वर्ण, संस्थान, मीलादि को सामान्य है। 
हमने देखा है (१.१३, पृ. २५) कि एक द्रव्यपरभाणु अकेला नहीं रहता ,। जापानी 
संपादक इस विषय में ह्ली-ही की ६ अध्याय की टीका का उद्धरण देते हैं । एम० पी० 
पेलिओ में इस उद्धरण को ताओ ८३.५, फ़ोलिओ ४१४ में पाया है; इसके साथ मे एक 
विवृति हैं जो रूपादि संघातपरमाण के लिए ११७९ परसाण्‌ व्यवस्थित करती हे । 
इन विवृत्तियों का अर्थ इस प्रकार है किन्तु इसमें भूल हो सकती है है ५ 
द्रव्यपरमाणू अकेला नहीं रहता। कम से कम ७ द्रव्यों का संघात होता हैः चार पाइर्व- 
ऊर्ध्व तल अर्थात्‌ ६ पाइवं और सध्य; अतः सात । यदि भौतिक रूप का ( सहाभतान्युपादाय 
रूपम्‌ ) यथा रूप या गन्ध के संघातपरमाणु का विचार करें तो रूप या गन्ध के सात द्रव्य होते 
हे । न 
इन सात द्रव्यों में से प्रत्येक सात द्रव्य-समुदाय का आश्रयीभूत होता है । इन सात द्रव्यों का 
स्वभाव भूतचतुष्क का होता हैं। यह वह सात द्रव्य हें जहाँ भतचतुष्क का अस्तित्व होता है । 


है 


११८ अभिवर्मकोरा 


[१४९] वैभाषिक कहते है--नहीं, क्योंकि हम काठिन्यादि भूतचतुष्क जाति का यहाँ 


ग्रहण करते है। जो एक भूतचतुप्क की जाति हूँ उसका अन्य भूतचतुप्क अतिक्रमण नहीं करते चाहे 
यह उपादायरूप गन्ध के आश्रय हों या उपादायरूप भौतिक रूप, रस, स्प्रष्टव्य के आश्रय हों । 


किन्तु आप इस प्रकार अस्पष्ट रीति से अपने को क्यों व्यक्त करते है और द्रव्य शब्द को दो 


भिन्न अर्थों में क्यों प्रयुक्त करते हूँ ? वाणी की प्रवृत्ति छन्‍्द के अनुसार होती है किन्तु अर्थ की 
परीक्षा करनी चाहिए ॥" 


३.चेत्त (२३-३४) 


चित्तचेत्ता: सहावध्यं स्व संस्कृतलक्षण: । 
प्राप्पपा वा पंचधा चेता महाभ्म्यादिभेदतः ॥२३॥ 


२३ ए. चित्त-चेत्त का अवश्य सहोत्पाद होता हैं ।* 

वित्त और चेत्त एक दूसरे के बिना उत्पन्न नहीं होते । 

२३ बी. सब अवश्य संस्कृतलक्षणों के साथ उत्पन्न होते हे ।* 

[१५० ] सब संस्कृत वर्भ, रूप, चित्त (२. ३४), चेत्त, चित्तविश्रवुक्‍त संस्कार (२. ३५) अपने 


संस्कतलक्षणों के साथ अर्थात्‌ जाति, स्थिति, जरा और अनित्यता (२.४६ छू) के साथ अवध्य 
उत्पन्न होते है । है 


२३ सी. कभी प्राप्ति के साथ ।" 


॥६0%-रवपूए ७०५-हमहफ/का+-हु 


«६ 600 


इन सात द्रव्यों में से प्रत्येक में पृथिवी, अप, तेज, वायु यह चार व्रव्य होते हैं: पुथिवी द्रव्य में 
७ पृथिवी द्रव्यपरमाणु होते हैं, इत्यादि । 

अतः (१) पृथिवी, अपू, तेज, वायु के सात द्रव्यपरमाणु, कुल २८ द्रव्यपरमाणु का एक भत- 
चतुष्क द्रव्यपरमाण होता ह । 

(२) एक भूतचतुष्क द्रव्यपरमाणु अकेले नहीं रहता : भौतिक रूप के एक द्रव्यपरमाणु 
के आश्रवभत सात का समदाय होता है (७०८ २८५-१९६ द्रव्यपरमाणु ) । 

(३) भोतिक रूप का द्रव्यपरभाणु अपने आश्रयों के साथ अर्थात्‌ भूतचतुष्क के द्रव्यपर- 
माणुओं के साथ [१--१९६८- १९७ द्रव्यपरमाणु,, अन्य ६ सदृश द्रव्यपरसाणुओं से 
मिलकर संघात बनाता है : 

अतः भोतिक रूप के द्रव्यपरमाणु में १३७९ (७०८ १९७) ब्रव्यपरमाणु होते हें । 

[किन्तु सर्वे भोतिक में रूपत्व, गन्धत्व, रसत्व, स्प्रष्टव्यत्व होता है। अतः पृथर्भाव में अच- 
स्थित रूप के अत्यल्प भाग के प्र(प्त करने के लिए इस संख्या को चार से गुणा करना चाहिए ।] 
छन्दतों हि वाचां प्रवृत्ति: । अर्थस्तु परीक्षय: [व्या० १९६. २१]|--अर्थात्‌ छनन्‍्दत इच्छातः 
संज्षेपविस्तरविधानानुविधायिन्यो बाचः प्रवरतेन्ते । अर्थस्त्वाभ्याम्‌ परीक्षय: । 


चित्त वेत्ताः सहावश्यभ्‌ [व्या० १२७, ३ | 
चित्त - मनस्‌ > विज्ञान । 

चैंत > चेतस ८ चेतसिक - चित्तसंप्रवुक्त । 
सर्वम्‌ संस्कृतलक्षणेः। [व्या० १२७. ७] 
प्राप्त्या वा। 
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ाच 


संस्कृत धर्मों में जो सत्वाख्य (सत्वसंख्यात, १.१०) है वह अवश्य अपनी अपनी प्राप्ति 
(२.३७ बी) के साथ उत्पन्न होते हैं। अन्य की प्राप्ति नहीं होती। अतः कारिका में वा' 
शब्द विकल्प के अर्थ में कहा है । 
चैत्त क्‍या हैं ?* 
+ ए. बधुबन्ध्‌ और सौत्रान्तिकों के अनुसार चेत्तों का बाद । 
बी. प्रकरणपाद और धातुकाय 
सी. अभिधम्म 
ए. विज्ञप्तिसात्रश्ञास्त्र की टीका कहतो है कि सौत्रास्तिकों में दो सिद्धान्त हैँं। एक अर्थात्‌ 
दाष्टन्तिक का सत है कि केवल चित्त का अस्तित्व है, चेत्तों का अस्तित्व नहीं है । ब्‌द्धदेव 
से इतका एकमत्य है (१.३५ टिप्पणी देखिए ) । दूसरे स्वीकार करते हैं कि चैत्तों का अस्तित्व 
हे किन्तु उनमें अवान्तर भेद हैं : कुछ तीन चेत्त मानते हैं : बेदना, संज्ञा, चेतना; कुछ चार 
(स्पर्श को जोड़कर), कुछ १० (दस महाभूमिक), कुछ १४ (लोभ, हेष, मोह, मान को 
जोड़कर) मानते हैं; इसके अतिरिक्त कुछ सोत्रान्तिक सर्वास्तिवादियों के सब चेत्त मानते 
हैं। (बेसिलीफ पृ. ३०९ की सूचनाएँ भिन्न हु; भट्टोपम के स्थान में भदन्‍्त सौत्रान्तिक' 
पढ़िए )। वैसिडीफ़, २८१८ ३०९ कहते हैं: 'सौत्रान्तिकों में भदनन्‍्त दाष्टान्तिक (अर्थात 
अवगत, १,३६)वेदना, संज्ञा और चेतना को द्रव्य सानते है किन्तु भदन्‍्त ब॒द्धदेव में स्पर्श 
ओर मनप्तिकार अधिक हैं, . . | भदन्त दा्ष्शन्तिक श्रीछात . . .”। चेत्तों के प्रदन पर कोश, 
१.६४, ८. १५९, ९. २५२, सिद्धि, ३९५; काम्पेंडियम, १२ भी। 
२.२६ सी-डी; ३ ३२ ए-बी देखिए । 
पंचस्कस्धप्रकरण में (नैडिजयों, ११७६ एमडिओ ५८) वसुबन्ध ने चेत्तों के अपने वाद क। 
व्याख्यान किया है ।--चेत्त क्‍या हैं ? चित्त संप्रयुक्त धर्म अर्थात्‌ (१) ५ सर्वग: स्पर्श; 
सनस्कार, वेदना संज्ञा, चेतना । (२) ५ प्रतिनियत विषय : छनन्‍्द, अधिमुक्ति, स्मृति 
समाषि, प्रज्ञा। (३) ११ कुशलः श्रद्धा, ही, अपन्राप्य, अलोभ-कुशलमूल, अद्वेष कुशलम्‌ल, 
अमोह कुशलपूल, वीयें, प्रश्नव्धि, अप्रमाद, उपेक्षा, अहिसा । (४) ६ क्लेश : राग, प्रतिध, 
मान, अविद्या, दृष्टि, विचिकित्सा। (५) शेष उपक्लेश हें: कोध, उपनाह, ख्रक्ष, प्रदार, 
ईएपा, मात्सयें, माया, दाठय, मद, विहिसा, आह्रीक्य, अनपत्राप्य, स्व्थान, ओद्धत्य, आश्रद्धय 
कौसीद्य, अप्रमाद, मुषितस्मृतिता, विक्षेप, असंप्रजन्‍्य । (६) चार अस्थिर स्वभाव के ६ 
कौकृत्य, सिद्ध, वितर्क, विचार । 
थी. प्रकरणपाद (प्रन्‍्थ का आरम्भ) के अनुसार : 
५ धर्मे हैं: १. रूप २. चित्त, ३. चेत्तधर्म, ४. चित्त विंप्रयुक्त संस्कार, । 
५. असंस्कृत , . . . . . चित्त क्या है ? यह चित्त, मनस्‌, विज्ञान अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान आदि 
विज्ञान काय हूँ। चेत्त क्‍या हैं ? चित्तसंप्रयुक्त सर्वंधर्म । यह धर्म क्या हैं ? अर्थात्‌ बेदना, 
संत्ता, चेतता, स्पर्श, सनसिकार, छन्‍्द, अधिमुक्ति, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, श्रद्धा, वीये, वितके 
विचार, प्रमाद, अप्रमाद, कुशलमूल, अकुशलमूल, अव्याकृतमूल, सब संयोजन, अनुशय, 
उपकक्‍्लेश, पयंवस्थान (५.४७), सर्वशञान (७.१), सर्वदृष्टि, सर्वाभिससय (६.२७) 
ओर इस जाति के सब धर्म जो चित्त से संप्रथक्‍त हें चेत्त हे । 
आगे चल कर (चतुर्थ अध्याय के आरंभ में, २३. १०, फोलिओ१८ बी < धातुकाय, आरंभ): 
“१८ धातु १९ आयतन, ५ स्कन्ध, ५ उपादानस्कन्ध, ६ धातु, १० महाभूमिक, १० कुशल- 
महाभूमिक, १० क्लेहमहाभूमिक, १० परीत्तक्‍्लेदशभूमिक, ५ क्लेदा, ५ संस्पर्श, ५ दृष्टि, 
५ इृचद्धिय, ५ धर्म, ६ विज्ञानकाय, ६ स्पर्शकाय, ६ वेदनाकाय, ६ संज्ञाकाय, ६ चेतनाकाय, 
६ तृष्णाकाय--१८ धातु कया हैं ? ..... . ६ धातु कया हैं ? अर्थात्‌ पृथिवीधातु. . . 


११७ .  भ्रभिधर्मकोह 


[१५२] २३ सी-डी. चेत्त महाभूमिकादि भेद से पंचविध हे । 

जो चेत्त सर्वंचित्तसह॒गत हैं वह महाभूमिक हे; जो सर्वकुशलूचित्तसह॒गत हैँ बह कुशलमहा- 
भूमिक हैं; जो सर्वक्लिष्टचित्तसहगत हें वह क्लेशमहाभूमिक हैं, जो सर्वअकुशलचित्तसहगत 
हैं वह अकुशलमहाभूमिक हैं; जिनकी भूमि परीक्तक्‍्लेश है वह परीत्तवलेशभूमिक हैं । 

भूमि का अर्थ गतिविषय' (उत्पत्तिविषय) है । एक धर्म का उत्पत्ति-स्थान उस धर्म की 
भूमि है । 

महाभूमि' नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह महान्‌ धर्मों की [अर्थात्‌ अति विस्तृत धर्मों की 
जो सर्वचित्त में होते हैं] भूमि, उत्पत्ति-विषय है। महाभूमि में जो धर्म सहज है वह महाभूमिक 
कहलाता हे अर्थात्‌ यह वह धर्म है जो स्व चित्त में सदा होता है ।* 





(कोश, १.२८)--१० महाभूमिक क्या हैं ? अर्थात्‌ बेदना. .. . . . प्रा १० 
कुंशलमहाभूमिक क्या हूँ ? अर्थात्‌ श्रद्धा, बीय॑, छी, अपन्रपा, अलोभ, अद्वेष, प्रश्नव्धि, उपेक्षा, 
अप्रमाद, अहिसा--१० क्लेशमहाभूमिक क्या हें? अश्वाद्ध, ,.. . . प्रभाव (नीचे 


२.२६ ए-सी मे यह सूची दी है)--१० परीत्तक्लेशभूमिक क्या हैं ? अर्थात्‌ क्रोध, उपनाह, 
ख्रक्ष, प्रदास, ईर्ष्या, भात्सयं, शाउच, साथा, संद, विहिसा-- ह 
५ क्लेद क्या हूँ ? अर्थात्‌ कामराग, रूपराग, आरूप्यराग, प्रतिघ, विचिकित्सा (५.१)। 
५ दृष्टि क्‍या हूँ ? अर्थात्‌ सत्कायदृष्टि, अन्तग्राहदृष्टि, मिथ्यादृष्टि, दृष्टिपरामर्शा, 
शीलब्नतपरामद (५.३)--५ संस्पर्श क्या हें ? अर्थात्‌ प्रतिघष”, अधिवचन _, विद्या, अविद्या", 
नेवविद्यानाविद्यासंस्पश (३.३० सी-३१ ए)--५ इन्द्रिय क्या हैं ? अर्थात्‌ सु्खेन्द्रय, 
दुःखेन्द्रिय, सोमन॑स्पेन्द्रिय, दौमनस्पेच्द्रिय, उपेक्षेल्रिथ (२,७)-- 
५ धर्म क्‍या हूँ ? अर्थात्‌ वितर्क, विचार, विशान, आह्वीक्य, अनपतन्नाप्य [कोश, २. २७ में 
वितक ओर विचार अनियत साने गए है; २.२६ डी में, आह्लीक्य और अनपन्नाप्य अकुशल- 
महाभूमिक साने गए हूँ; यह प्रकार बहुत आगे चल कर कल्पित हुआ है, ३.३२ ए-बी 
देखिए; प्रकरण और धातुकाय में यहाँ जो विज्ञान अभिप्रेत है वह निस्सन्‍्देह ६ विज्ञानकाय 
हैं |--६ विज्ञानकाय क्‍या हूँ? अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान, . , , , . शनोविज्ञान +--६ संस्पर्श- 
काय क्‍या हें ? अर्थात्‌ चक्षुससंस्पक . . . . . . मनःसंस्पर्श (३.३० बी,)--६ बेदनाकाय 
क्या हैं ? अर्थात्‌ चक्ष:संस्परशश जवेदना, . , . . . (३.३२ ए)--६ संज्ञाक्षाय क्‍या हें ? 
अर्थात्‌ चक्षुःसंस्परशजसंज्ञा . . . . . . ६ चेतनाकाय क्‍या हें? अर्थात्‌ चक्ष:संस्पर्शनदेतना 
हक ६ तृष्णाकाय क्‍या है ? अर्थात्‌ चक्षुःसंस्पर्शजतष्णा, .. . . . । 
धातुकाय महाभूमिको' का व्याख्यान करता हैः “बिदना क्या है ?” (२.२४ प्‌. १५३ 

नें.ट १ सी . देखिए) 
सी. कयावत्यु, ७. २-३, राजगिरिक और सिद्धत्थिक धर्मों के संत्रयोग, चैतसिकों के 
अस्तित्व का प्रतिषेष करते है; ९.८, उत्तरापघक वितर्क को महाभूसिक मानते हैं 
(पारिभाषिक शब्द नहीं हे)--विसुद्धिरमम, १४.--अभिधम्मसंगह, २, 
काम्पेंडियम, पृ० २३७ सें एस० जेड० आँग और सी० ए० एफ० राइस डेविड्स की चेत- 
सिक बाद के विकास पर रोचक सूचनाएँ हैं । पण्ण्या और विज्ब्याण के संसर्ग कावाद, 
संज्म्िम, १,२९२ 

) पंचधा चेता महाभृभ्यादिभेदतः ॥ 

+ जापानी संपादक द्वारा उद्धृत विभाषा ( १६, १२ बी) के अनुसार: महाभूमिक धर्म का क्या अर्थहै ? 
ए. महान्‌ चित्त हैं; यह १० धर्म भूमि है अर्थात्‌ चित्त के उत्पत्ति-विषय हैं; महान्‌! की भूमि 
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बेदना चेतना संज्ञा छन्‍्दः स्पश्ञों मतिः स्मृतिः। 
सनस्कारो $ धिमोक्षतत समाधि: सर्वेचेतसि ॥२४॥ 
महाभूमिक कौनब्हे ? 
[१५३| २४. वैदना, चेतता, संज्ञा, छन्‍्द, स्पर्श, मति , स्मृति, मनस्कार, अधिमोक्ष 
ओर समाधि सर्वचित्त में सहवतंमान होते हैं ।" 
सिद्धान्त* के अनूसार यह दस धर्म सवंचित्तक्षण में होते हैं । 
१. वेदता त्रिविध अनुभव है : सूखा, दुःखा, अदःखासूखा (१. १४)। 
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होने से उन्हें महाभूमिक कहते हैं। महाभूमि और धर्म होने से यह महाभूमिक धर्म हे । 
बी. कुछ का कहना है: चित्त महान्‌ हैँ क्योंकि उसका स्वभाव और उसका कारित्र उत्कृष्ट है। 
यह महान्‌ हे ओर भूमि है; इसलिए इसे महाभूमि कहते हैं क्योंकि यह चेत्तों का आथ्यभूत 
कर है । वेदतादि १० धर्म भहाभूमिक धर्म कहझाते हुँ क्योंकि यह महाभमि में सर्वत्र पाए 
जाते हें। । 
सी. कुछ का कहना है: वेदनादि १० धर्म सर्वत्र चित्त के साथ पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें 
महान! कहते हैं। इनकी भूमि चित्त है; इसलिए चित्त को भमहाभूमि कहते हें । महाभूमि में 
बेदनादि सहज हैं; अतः वेदनादिक भहाभूमिक धर्म कहलाते हे । 
 वसुबन्धु तृतीय निर्वेचन देते हैं । 
5 (३.३२ ए-बी) कि श्रीलाभ सहाभूमिक आरुया के इस लक्षण को नहीं स्वीकार 
करते । 
[विदना चेतना संज्ञा छन्‍्दः स्पर्शों| मतिः स्मृतिः। 
[सतस्कारो 5 विमोंक्षतव समाधि: सर्वेचेतसि] ॥ 
ए. शुआन्‌-चाऊ शोधते हें: वेदना संज्ञा चेतना स्पर्श छन्द प्रज्ञा स्मृति मनस्कार अधिमुक्ति 
समाधि । 
अभिवर् (प्रकरणपाद, धातुकाय) का ऋष इस प्रकार है: वेदना संज्ञा चेतना स्पर्श मनस्कार 
छनन्‍्द अधभिमुक्ति स्मृति समाधि प्रज्ञा ।--वसुबन्धु (पंचस्कन्धक ) ५ सर्वंगः स्पर्श समनस्‍कार 
बेदना संज्ञा चेतता और ५ प्रतिनियत विषय : छन्‍्द अधिमुक्ति स्मृति समाधि प्रज्ञा मानते है। 
भहाव्युत्पत्ति १०४ (जिसमें अधिमोक्ष पाठ है) का क्रम अन्य से भिन्न है । 
अधिमुक्ति' पाठ का समर्थन पृष्ठ १५४ टिप्पणी प में उद्धृत व्याख्या से होता प्रतीत होता 
है। बी. व्याख्या के सार को हम मूल में देते हेँ। 
सी. धातुकाय (२३ . १०, फोंलिओं २ ए) में दिये लक्षण अभिधम्म के प्रकार के हैं, पथा समाधि 
का यह लक्षण दिया हैं: “चित्त की स्थिति, संस्थिति, अभिष्ठिति, उपस्थिति, अविक्षेप, अध- 
हुन (महाव्युत्पत्ति, २४५, २२६), संधार , दमथ, समाधि, चित्तस्पेकाग्रता--इसे समाधि 
'कहते हैं । (विभंग, पृ. २१७, धम्मसंगणि, ११) । 
इसी प्रकार बेदना बेदना, संवेदता, प्रतिसंवेदना, वेदित हे । जो अनुभूत होगा वह बेदना के 
अन्तर्गत है ।--स्मृति स्मृति, अनुस्मृति, प्रतिस्मृति, स्मरण, असंप्रमोषता . . . . चेतसो $भि- 
लाप हे। 
के (कल बसे दिखाता हे कि आचार्य सिद्धान्त के मत का (विभाषा, १२, १०) व्याख्यान 
कर रहे हैं । वह स्वमत का निर्देश पंचस्कन्धक में करते हें [व्या० १९७.२०]। 
पंचत्कन्धक का उद्धरण कोशस्थान ३, कारिका ३२ की व्याख्या सें है, इस वचन के लक्षणों 
की तुलना विशिका, सिद्धि और अभिसमयालंकारालोक के लक्षणों से कीजिए। 


१२२ अभिषमंकोदा 


[१५४] २. चेतना वह हैं जो चित्त का अभिसंस्कार, चित्त का प्रस्यन्द (१.१५, ४, १) 
करती है । 

३. संज्ञा संज्ञान हैं जो विषय-निमित्त (पुरुष, स्त्री आदि) का ग्रहण करता है (विषयनि- 
मित्तग्रहण >> विषयविशेषरूपग्राह) (१.१४; २.३४ बी-डी, पृ १७७ टिप्पणी ५) । 

४. छनन्‍्द कार्य की इच्छा है । | 

५. स्पर्श इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के संनिपात से संजात स्पृष्टि है । अन्य शब्दों में यह 
वह धर्म हैँ जिसके योग से (यद्योगात्‌ ) इन्द्रिय, विषय और विज्ञान अन्योन्य का मानों रपर्ण 
करते हें (३.३०) । 

६. प्रज्ञा जिसे कारिका में मति' कहा है धर्मों का प्रविचय है (१-२) * 

७. स्मृति (२.१६२, ६.२५८) आलम्बन का असंप्रमोष है । यह वह धर्म है जिसके योग 
से मन आलंबन को विस्मृत नहीं करता, जिसके योग से मानों यह उसकी अभिलापा करता है 
(अभिलषतीब [ब्या० १२७, ३३]) ॥' 

८. मनस्कार चित्त का आभोग* हे : दूसरे शब्दों में यह आलम्बन में चित्त का आवर्जन, 
अयधारण है (आह्म्बनें चेतत आवज्जनम्‌ अवधारणम [व्या १९८. १]) । [मनस्कार का नि- 
वचन इस प्रकार करते हैं: मनसः कार: अथवा मनः करोति आवर्जयति। व्या०१२८,१] 
(२.७२) । मनस्कार--चेतस आभोग आहम्बने चित्तथारणधर्मकः ( अभिन्ममय ) । 

९. अधिपुक्ति आल्म्बन के गुणों का अवधारण है । ५ 


 अत्यसालिनी , ३२९ से तुलना फोजिए : कत्तुकम्यता--पंचस्कन्धक के अनुसारः अभिप्रेते 
वसतुनि अभिलाष: (२,५५ सी-डी, ३.१ देखिए जहाँ छल्द'ं का लक्षण अनागते प्रार्थना' 
दिया है) । ' 

* पंचस्कन्थकः उपपरीक्षय वस्तुनि प्रविचयों योगायोगविहितोडन्यथा च। 

> पंचस्कन्धक: संस्तुते वस्तुन्यसंप्रमोष: । चेतसोइभिल्पनता--- १ . ३३ देखिए । 

/ आभोग पर एस० लेवी सूत्रालंकार, १. १६ और मभूसों १९१४ देखिए । 

3 यह दाब्द कठिनाई उत्पन्न करताहै--व्याख्या: अधिमुक्तिस्तवालम्बनस्थ गुणतो5वधारणाद्‌ 
[व्या० १२८,२] (णम्त ?) रुचिरिति अन्ये । यथानिह्चयय धारणेति योगाचारचित्ताः 
, अधिमुक्ति आल्म्बन के गुणों का अवधारण है; दूसरों के अनुसार यह रुचि 
है; योगाचारों के अनुसार यह यथानिश्चय आलम्बन की धारणा है।” (२.७२ में, 
अधि मुक्ति सनस्कार के अधिकार में इस अन्तिम बात का व्याख्यान है।) 
पंचस्कन्धक के अनुसार अधिमोक्ष -- निश्चिते वस्तुन्यवधारणम्‌ । 
प्रकरणपाद, १३ बी, ९ के अनुसार : “अधिमुक्ति क्या है ?वेदना और स्पर्श में चित्त का 
आस्वाद । 
हमे भाष्य के तिब्बती भाषान्तर में अधिमुक्तिरिच्छा' या रुचि: (? ) । 
परमार्थ का अनुवाद: “अधिमुक्ति एक धर्म हे जिसके योग से चित्त आरूम्बन के लक्षणों के 
प्रति पटु होता है ।--पह अनुवाद नहीं है किन्तु विव॒ृति है । 
शुआन्‌-चाहझ का अनुवाद: 'अधिमुक्ति (--नेगयु किंग इस को ) है 5 जिसके योग से आल- 
म्बन के प्रति गुणावधारण की सूचना होती है । ” इन (८८ समुद्री) को (संभव) को कई 


दितीय कौदस्थात : चेस १२३ 


[१५५] १०. समाधि चित्त की एकाग्रता है : (अग्र--आलम्बन, १.३३) यह वह धर्म है 
जिसके योग से चित्त प्रबन्धेन आलूम्बन में एकत्र वर्तमान होता है (बर्तते) (८,१)+ 
[१५६] हम यह केसे जानते हैं कि यह्‌ १० चेत्त जिनका भिन्न लक्षण है एक चित्त में सह 


' वर्तमान होते है ? चित्त-चेत्त का विशेष निश्चय ही सूक्ष्म है। चित्त-चेत्तों का यह विशेष उनके 


प्रबन्धों में भी दुलेक्ष्य हे। फिर क्षणों का क्या कहना जिनमें उन सब का अस्तित्व होता है । 
यादि बहुरस वाले रूपी ओषधियों के भेद जो इच्द्रियग्राह्म हें दुःपरिच्छेद (दुरबधान) [व्या 
१२९८ . १९--मूलमें दुरवधारा तथा पाद टिप्पर्णी में दुरबधाना पाठ है ] होते है तो बुद्धि- 
ग्राहय अरूपी धर्मों का क्‍या कहता ? (चेत्तों की सूक्ष्मता, मिलिन्द ६३ , ८७, अ थसालिती, 


१४२, कोश, ९, २८४) 


_असिसपंपआए्‌ं अल कलमरथा कैपनननकन 0ल्‍नंम->म 440 फमल-+ पेककनडउीदी आ3९त-न विवादःजलक 2८%:०५०7::परए:, 


कोश में रोज्ञेन बर्ग ने देखा है। एम० ए० वेली जिन्होंने जापानी विवृतियाँ देखी हैँ इस प्रकार 
अनुवाद करते हूं: जिस शिष्य ने अपने पाठ को अच्छी तरह समझ लिया है उसको अपने 
अमुमोदन की सूचता देना। (अतः को कोइ ) “यह संभव है” (ए. डेजेस्से )--अधिमुक्ति आल- 
भवन का गुणावधारण है; यह बह धर्म है जिसके योग से आलम्बन का अवधारण होता है; 

यह॒ममस्कार की प्रथम अवस्था है ।--उवे जन आग कास्पेण्डियस पृ० १७ और २४१ की 
टिप्पणी अधिमोक्त पर देखिए: “, , , , . , दिसेटिल्ड स्टेठ आफ ए माइस्ड, ... . ड्ट 
इज डिसाइडिंग टू एटेग्ड ट. दिस, ,नाठट देठ, इरेस्पेक्टिय आफ मोर काम्पलीकषेटेड 
प्रोसीजर ऐज़ टु छ्वाठ दिस आर दे अपीयर्स ठु बी.” 

संघ (५२ बी १६) : आलम्बन के गुणावधारण (चु को) को अधिमुक्ति कहते हैं। 
अन्य आचार्यों के अनु सार अधि' का अर्थ उत्क्ृष्ठता, प्रभूत्व' है; मुक्ति का अं विभोक्ष है । 
अविभुक्ति वह धर्म हैं जिसके योग से चित्त आलम्बन में बिना बाधा के अपने प्रभुत्व का प्रयोग 
करता है; यथा अधिशील ।-- (५७ बी, ८) अधिमुक्ति एक पृथक वस्तु है क्योंकि सत्र कहता 
हैः अधिमुक्ति के कारण चित्त आलम्बन का गुणावधारण (इन को) करता है ।” जब चितों 
कंग उत्पाद होता है तब सब आलम्बन का गुणावधारण करते हे (चु); अतः जधिमुक्ति महा- 
भूमिक है ।--किन्तु स्थविर कहते हैं : “यह व्यवस्थित नहीं हुआ हैँ कि अधिमुक्ति एक पृथक 
वस्तु है क्योंकि हम देखते हैँ कि उसका स्वभाव ज्ञान के स्वभाव से भिन्न नहीं बताया गया है: 
अधिम्‌क्ति का लक्षण यह है कि चित्त आल्म्बन के प्रति निश्चित हो ज्ञान के लक्षण से कोई 
भेद नहीं हे । अतः अधिमुक्ति एक यू थक्‌ वस्तु नहीं है ।/--यह यथार्थ नहीं है क्योंकि गुणाव- 
धारण (चु को) के कारण निश्चय हे । । 

कुछ का कहना हैः अधिमुक्ति अवधारण, निशचय है । निश्चय के हेतु (अधिमकित में 
उसके कार्य का उपचार होता है ।-यदि ऐसा हैँ तो अधिमुक्ति और अवधारण का समवधान 
नहीं होगा ।--नहीं, क्योंकि यह दी अन्योन्य का अभिसंस्कार करते हूं प्रतिसंख्या के कारण 
अधिमुक्ति का उत्पाद होता हैं; अधिमुकवित के कारण निश्षचय की उत्पत्ति होती है। कोई 
विरोध नहीं है, अतः उनके सहभ्‌ होने मे कोई बाधा नहीं है ।--यवि सर्वचित्त में यह दो हों 
तं। सर्वश्रकार के चित्त अधिभमुक्ति और निश्चय होंगे ।--यह आक्षेप सारहीन है क्योंकि ऐजा 
होता है कि अन्य धर्मों का प्रभुत्व होने से उनके कारित्र को उपधात पहुँचता है : अधिनुकित 
ओर निश्चय होने के लिए वह सूक्ष्म और दुर्लक्ष्य हैं । 

) पंचस्कन्धक; उपपरीक्ष्ये वस्तुनि चित्तस्यैकाग्रता । 


१२४ अभिषर्मकोदा 


अद्धाउप्रमाद:. प्रश्नव्धिरुपेक्षा छीरपत्रपा । 
मूलद्यर्भहिसा च॑ वीर्य व्‌ कुशले सदा ॥२५॥। 
अतिबिस्तृत कुशलधर्मो' की भूमि कुशलमहाभूमि कहलाती है । जो चेत्त इस भूमि से उत्पन्न 
होते हैं वह कुशलमहाभूमिक कहनाते हैं : वह धर्म जो सर्व कुशलचित्त में पागे जाते है । 
२५. श्रद्धा, अप्रमाद, प्रश्नब्धि, उपेक्षा, ही, अपन्रपा, मूल्य, अविहिरा, और वी केवल 
कुशल चित्त में होते हैँ, सर्व कुशल चित्त में होते हें ।* 
[१५७ | १. श्रद्धा चित्त-प्रसाद है ।१--एक दूसरे मत के अनुसार" यह कर्मफल (६, ७८ 
बी) (६ ७३. सी) और सत्य में अभिसंप्रत्यय है । 
२. अप्रभाद कुशछू धर्मों की भावना है अर्थात्‌ कुशलू धर्मों का प्रतिृम्भ और निषेवण हैं ।* 
आक्षेप । कुशल धर्मों का प्रतिकृम्भ और निपेवण प्रतिलब्ध और निषवित कुशल धर्मो से 
अन्य नहीं है । आप अप्रमाद को एक पृथक्‌ चेतसिक धर्म केसे कहते हैँ ? 
अप्रमाद कुशल धर्मों में अवहितता है । उपचार से कहते हैं कि यह भावना है । वास्तव में 
यह भावना-हेतु है । 
एक दूसरे निकाय) के अनूसार अप्रमाद चित्त की आरक्षा है । 
३. प्रश्नव्चि वह धर्म हे जिसके योग से चित्त की कर्मण्यता, चित्त का छाघव होता है । 


प्रामशा कन-का 
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* श्रद्धाप्रमादः प्रश्नव्धिरुपेक्षा ह्ीरपत्रपा। 
मूलद्॒यभविहिसा वीय॑च कुशले सदा ॥। 
कारिका २५ कोदा ६. २९३, ७. १५८ : व्याख्या : क्लेशोपक्लेशकलुषितं चेतः श्रद्धा- 
योगात्‌ प्रसीदर्ति। उदकप्रसादकभणियोगादिवोदकम्‌ । सत्यरत्नकर्मफेलाभिसंभ्रत्यय इत्यपरे। 
सत्येष चतुर्ष .. .सब्त्येवेतानीत्यभिसंप्रात्ययोडभिसंप्रतिपत्तिः श्रद्धा [व्या., १९८. १६| । 
विभाषा, ४२, ११ और प्रकरण के अनुसार : श्रद्धा, वीयें, ही, अपन्रपा, अलछोभ, अद्वेष, 
प्रश्नव्धि, उपेक्षा, अप्रभाद, अधिहिसा ।--महाव्युत्पत्ति (१०४) में तृतीय मूल (अमोह) 
का उल्लेख है ओर मूलों के पश्चात्‌ वीर्य का स्थान है । पंच स्कन्धक भी तृतीय मूल का उल्लेख 
करता है और उसका क्रम वही है जो महाव्युत्पति का हैँ, इस अन्तर के 
साथ कि इसमें उपेक्षा के पहले अप्रमाद गिनाया गया है । 

3 चेतसः प्रसाद: [व्या० १९८. १६|--श्ञानप्रस्थान , ९, १९ के अनुसार--अन्य दाब्दों में 
श्रद्धा वह धर्म है जिसके योग से (यद्‌ योगात्‌ ) ब्लेश-उपक्लेश से कलुषित चित्त निर्मल होता 
है: यथा उदकप्रसादक सणि के योग से कलृषित जल निर्मल होता है । अत्यसालिनी, ३०४ 
भें यही उदाहरण हें । 

* पंचस्कन्धक में दिया हुआ वसुबन्ध्‌ का व्याख्यान । 

* कुशलार्ना धर्माणां भावना [व्या० १२८.२०|--भावतता का अर्थ प्रतिरुष्ण, निषेवण 

७) है । यह ७.२७ के अनुसार है । 

5 शहासांघिक--अप्रसाद सांक्लेशिक धर्मों से चित्त की रक्षा करता है । 

| अभिधस्म में पस्सद्धि और लहुता में भेद किया है (धम्मसंगणि, ४०-४३) । अभिषर्म, ऐसा 

:.. प्रतीत होता है, दोनों को एक मानता है ।--ध्यानों की प्रश्नब्धि का विवरण ८.९ में है । 

. (अंगुत्तर, ५.३) 
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किन्तु सोत्रान्तिक+ कहते हैं कि सूत्र में कायप्रश्नव्थि भी उक्त है ।॥* 

सूत्र कायप्रश्नव्धि का वर्णन करता है यथा कायिकी वेदना का करता है । सबव॑ वेदना स्वभाव 
में चेतसिक है | सूतज सदा उस वेदना को कायिकी कहता है जिसका आश्रय परमाण्‌ संचयात्मक 
पंचेन्द्रिय है । यह वह बेदना है जो पाँच विज्ञानकाय (२.७ ए) से संप्रयुक्त होती. है। इसी प्रकार 
पंचेन्द्रियों पर आश्वित चित्त-प्रश्नब्धि, ५ विज्ञानकायों की प्रश्नब्धि कायप्रश्वव्धि' कहलाती है । 

[१५८ | सौत्रान्त्रिक उत्तर देता है--इस कायप्रश्नब्धि को संबोध्यंगों में (६.६८) कैसे 
परिगणित करते हूँ ? वास्तव में पांच विज्ञानकाय कामावचर हे क्योंकि वह असमाहित हैं अर्थात्‌ 
समापत्ति की अवस्था में इनका उत्पाद नहीं होता और बोधि के अंग समाहित (६,७१ ए) 
होते हैं । अतः हमारे मत से जिस सूत्र का हमने उल्लेख किया है उसमें कायप्रश्रव्यि, कायकर्मण्यता 
(कायवेशारद्य) (८.९) है । 

सर्वास्तिवादिन--यह कायप्रश्नब्धि बोध्यंग कैसे है ? वास्तव में कायकर्मप्यता साख्रव है । 

सौत्रान्तिक--किन्तु यह चित्त-प्श्रब्धि के--जो बोध्यंग है--अनुकूछ है । इस कारण इसको 
वोध्यंग कहते हैँ। सूत्र श्रायः इस प्रकार अपने को व्यक्त करता है । यथा सूत्र की शिक्षा है कि 
प्रीति और प्रीतिस्थानीयधर्म प्रीति-संबोध्यंग हैं (६.७१) ।* सूत्र की शिक्षा है कि प्रतिघ और 
प्रतिघ-निमित्तव्यापादनीवरण (५.५९) है * सूत्र में उक्त है कि दृष्टि, संकल्प, व्यायास, 
[१५९| प्रज्ञास्कन्ध हैं (७.७६) । किन्तु संकल्प जो वितक॑-स्वभाव है और व्यायाम जो 
वीय॑स्वभाव है प्रज्ञा-स्वभाव नहीं हैं किन्तु वह इस प्रज्ञा के अन॒कल हैं इस लिये प्रज्ञा स्कन्ध में 


७ 


उक्त हूँ।कायब्रश्व्धि चित्त-अश्रब्धि में हेतु है; इस लिये तत्सदृश उसके साथ बोधि के 
अंगों में निर्दिष्ट हैं। 


+ जापाती संपादक के अनुसार --पंचस्कस्थक : “प्रश्नत्धि चित्त और काय की कमंण्यता है; 
यह धर्मे दोष्ठल्य का प्रतिपक्ष है । एस० लेबी सूत्रालंकार, ६. २, वोगिहारा पृ० २९). 
प्रश्नव्थि संबोध्यंग द्विविध है, चित्तप्रअब्धि, कायप्रश्रव्धि (प्रकरणपाद, ३. १)--संयुक्ता- 
गम, २७, मे :.... . , -तनत्र यापि कायप्रश्नव्विस्तदपि प्रश्नव्धिसंबोध्यंगमभिज्ञाये 
संबोधये सिर्वाणाय संबतेंते । थापि चित्तप्रश्नव्धिस्तदपि संबोध्यंगम्‌ . . . .. . संयृत्त ५.३ 
में अधिक संक्षिप्त पाठ हु । सौत्नान्तिक कहते हैँ कि इस सूत्र के होते आप प्रश्नव्धि को इस एक 
प्रकार की ही चित्त-कर्मण्यता' कैसे कह सकते हें ? 

१ व्याख्या सूत्र को उद्धृत करती है: तीथिका: किल सगवच्छावकानेबसाहु: । अमणो भवन्तो 
गोतस एकसाह। एवं यूय॑ शिक्षत: पंच नीवरणातनि प्रहाप चेतत उपक्लेशकराणि प्रज्ञा 
दोबेल्यकराणि सप्त बीध्यंगानि भावयतेति बयमपि एवं बूमः । तत्रास्माक॑ श्रमणस्य च गौत- 
सत्य को विशेषों धर्मदेशनाया:। तेभ्यो भगवता एतदुपदिष्टमू-पंच सन्ति दश भवन्ति। 
दश सत्ति पंच व्यवस्थाप्यच्ते।. . . . . . तथा सप्त सच्ति चतुददंश भवन्ति। चतुर्देश सब्ति 
सप्त व्यवस्थाप्यन्ते। [व्या० १२९ .९|--संयुत्त, ५,१०८ से तुलना कीजिए । 

२ भगवत्‌ ने कहा हे -कि ९ आधातबस्तु (अंग्रत्तर, ४.४०८) व्यापाद-नोवरण हूँ । [व्या० 
१२९. १४ ] ह | 

१ जब त्रिस्कन्ध-सार्ग का विचार होता हे--शीलस्कन्ध, समाधिस्कन्ध, प्रशास्कन्ध-... 
तब संकल्प ओर व्यायास प्रज्ञास्कन्ध में दृष्दि के साथ, जो अकेले प्रज्ञास्यभमाव है, उक्त 


हि प] 
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४. उपेक्षा चित्त-समता हें। यह बह धर्म हैं जिसके योग से चित्त समभाव में 
अनाभोग में वतेमान होता हैँ ।*४ 

सोत्रान्तिक--यदि सर्व चित्त मनस्कार से संप्रयवत है जो आभोग-स्वभाव है तो सर्व कृमल 
चित्त उपेक्षा रे जो अनाभोग-स्वभाव है कैसे संप्रयुक्त हो सकता है ? 

वेभापिक--हमने पहिले ही कहा है कि चित्त चेत्तों के विशेष को जानता कठिन हैं (दु्जान) । 

सौत्रान्तिक--दुर्ज्ञान भी जाना जाता हूँ । किन्तु यह अति दुर्नान हैं कि विरोध में अविरोध 
है । यह अयुक्त है कि एक ही चित्त-क्षण, आभोग और अनाभोग, सुख और दुःख इन अच्योन्य 
विरुद्ध चेत्तों से संप्रयुक्‍्त हो ।* 

वेभाषिक--एक आहुस्बन के प्रति आभोग है, अन्य आल्म्बन के प्रति अनाभाोग हूँ। अतः 
आभोग-अनाभोग के सहभाव में अविरोध है । 

[१६०] सौत्रान्तिक--यदि ऐसा है तो संप्रयुक्त चैतसिक का एक ही आलम्बन नहीं होता 
ओर यह आपके बताए हुए संप्रयुक्त धर्मों के छक्षण [२.३४ डी) के विरुद्ध है। हमारे लिए विरोध- 
जातीय धर्मों का सदुभाव, यहाँ मनस्कार और उपेक्षा का, परचात्‌ वितक और विचार का 
(२.३३) एकत्र नहीं होता किन्तु पर्याय से उनकी वृत्ति होती हू 

५-६: छो और अपन्नाप्य का निर्देश हम पीछे (२.३२) करेंगे । 

७-८. कुशल मूलद्वय अलोभ और अद्वेष (४,८) है। तृतीय कुशलमूल अमोह प्रज्ञात्मक 
है : अतः यह महाभूमिकों में पूर्व ही निर्दिष्ट हो चुका है। " यह कुशलूमहाभूमिक नहीं कहलाता । 

९. अविहिंसा अविहेठना है ।* 


३०प पाते चा-कन्‍्कक॥ 


जे 


होता हैँ । [व्या० १२९. १९] प्रज्ञास्कन्ध निर्देश में उक्त है : प्रत्नास्कन्‍्ध: कतमः। सम्थग्‌ 
वृष्टि: सम्यक्संकल्प : सम्यगृव्यायामः [व्या०१२९.२०]। 
यह संस्कारोपेक्षा हे; बेदनोपेक्षा (१. १४, २.८ सी-डी / और अप्रमाणोपेक्षा (८.२९) 
से भिन्न हैं। अत्थलालिती (३९७) में १० उपेक्षा परिगणित हैं; भानुपेक्ता का लक्षण 
इस प्रकार हैं: मज्कत्तलक्खणा अनाभोगरसा अव्यापारपच्चुपटठाना . . . . ., (पृ. १७४,२) । 
अक्षरार्थ: दुर्शान भी जाने जा सकते हैं। किन्तु यह जानना (स्वीकार करना) कठित है कि 
विरोधी धर्मों में कोई बिरोध (सहभाव का असंभव होना ) नहीं होता : अस्ति हि नाम दुर्शान- 
मपि ज्ञायते | इदं तु खलू अतिदुर्शान॑ यद्‌ विरोधे5प्यविरोधः। [व्या० १२९९. २७] 
४ शुआन्‌-चाझ और जापानी संपादक की विवृतियों के अनुसार : 
वेभाषिक--इसमें क्या विरोध हे कि सनस्कार चित्त का आभोग हैँ और उपेक्षा चित्त का 
अनाभोग है ? वास्तव में हम मनस्कार और उपेक्षा को पृथक्‌ धर्म मानते हें । 
सोन्नान्तिक--तब सतस्कार और उपेक्षा का एक ही आलम्बन न होगा अथवा यह मानना 
पड़ेगा कि सर्व चेत्त (लोभ, हेषादि) संप्रयुत्त होते हैं । 
हम विरोधजातीय अन्य धर्म (वितक, विचार) भी पाएँगे।. . .. . . 
 पंचस्कस्धक में अमोह' कुशलमहाभूमिकों में पठित है । (वास्तव में प्रज्ञा समोह' हो सकती 
है) --अलोभ लोभ, उद्वेग और अनासक्ति का प्रतिपक्ष है ।--अद्वेष द्वेष का प्रतिपक्ष है, 
अर्थात्‌ सेत्री (८. २९) है ।--अमोह मोह का प्रतिपक्ष है, सम्यक्‌ संकल्प हैं (६,६९)। 
पंचस्कत्थक: अविहिसा करुणा (८, २९) है, यह बिहिसा का प्रतिपक्ष हैं।। 


र्ज्श 


नम 


श 
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१०. वीर्य चित्त का अभ्युत्साह (चेतसो&भ्युत्साह:) 3 है [ व्या १३०, ११] । यह चैत्त 
सर्वकुशलचित्त से संप्रयक्त होते हैं । 


सोहः प्रमादः कौसीद्यमाश्रद्धच॑ स्त्थानमुद्धवः । 
क्लिष्टे सदेवाकुशले त्वाल्लीक्यमनपतन्नपा ॥२६।) 


महाकलेश धर्मो' की भूमि को महाक्लेशभूमि कहते है । 

[१६१] इस भूमि के चेत्त अर्थात्‌ जो सर्वविकष्ट चित्त में होते हैं क्लेशमहाभूमिक हैं । 

२६ ए-सी. मोह, प्रमाद, कौसीच, आश्रद्धच, स्त्यान और उद्धति सर्वदा और एकान्तन: 
बिलष्ट चित्त में होते है ।" 

१. मोह अर्थात्‌ अविद्या (३.२९), अज्ञान, अन्धकार ।*९ 

२. प्रमाद, अप्रमाद का प्रतिपक्ष, भावना-विपक्ष, कुशलूबर्मों का अप्रतिछृम्म और अनि- 
षेवण । 

३. कौसीद्य, वीय का विपक्ष । 

४, आश्रद्धय?, श्रद्धा का विपक्ष । 

५. स्त्यान, कर्मेण्यता का विपक्ष (७.११ डी) । 

अभिभर्म में (ज्ञानप्रस्थान, २, ९) कहा है: 'स्त्यान कया है ? काय-गुरुता, चित्त-गुरुता, 
काय-अकर्मण्यता चित्त-अकर्मण्यता । कायिक-स्त्यान और चित्त-स्त्थान स्त्यान कहलाते हे । 

किन्तु स्त्यान चेतसिक' है । कायिक स्त्यान कैसे हो सकता है ? 

यथा कायिकी वेदना (पृ.१५७ देखिए) । 

६. औद्धत्य चित्त का अत्युपशम (७.११ डी) है ४ । 

यही ६ धर्म हैं जो बलेशमहाभूमिक हैं । 


न्‍फुसरन्‍पनश खत: उर्म सालतवसपका फरमाप७या पद | फपरथ४०। समय पेट अवा- फल्ममालण अपलपनाए, 


7 कुशल क्रिया में अध्युत्साह; क्योंकि अकुशल क्रिया में चित्त का अभ्युत्साह वीर्य नहीं है किन्तु 
इसका प्रतिपक्ष कोसीच हूं । भगवत्‌ ने कहा है : “बाह्यकों (इतो बाह्मक ) का बीर्य कौसोच् 
ही हैं” (२.२६ ए) ।--पंचस्कन्धक : “वीर्य कुशल क्ि्रा में चित्त का अभ्पुत्साह है; यह 
कौसीद्य का प्रतिपक्ष है ।” [व्या० १३० . १४] 

१ [[मोहः प्रमादः कोसीच्यं आश्रद्धयं स्त्थानमुद्धतिः ।--सर्वदा क्लिष्टे] हमारे सोर्सेज का पाठ 
सदा है। 

* जापानी संपादक की विवृति के अनुसार दर्शनसार्ग से अविद्या का अपगस, भावमनामार्ग से 
अज्ञात का अपगम ओर अशक्षसार्ग से अंधकार का अपगम होता है । 

3 हस्तलिखित पोधियों में अश्रद्धय, अश्नाद्यय ओर आश्रद्धच् -पाठ मिलते हैं। बोगिहारा की 
महाव्युत्पत्ति देखियें। 

४ नृत्यगीतादिश्यृंगारवेषालंकारकायौद्धत्यसंनिश्रयदानकर्मकश्चेतसिको धर्स: [व्या० १३०, 
२२| +-धम्मसंगणि, ४२९ से तुलता कीजिये । 


१२८ अभिषर्मकोश 


विन्तु मूल अभिधर्म" कहता हूँ कि १० क्लेशमहाभूमिक हू किन्तु उसमें स्त्यान पठित नहीं 
हे । 

[१६२] यह १० क्या हैं? 

अश्नाद्ध, कौसीद्य, मुपितस्मृतिता, विक्लेष, अविद्या, असंप्रजन्य, अयोतिशोमनस्फार, 
मिथ्याधिमोक्ष, अर्थात्‌ क्लिप्ट-अधिमोक्ष, औद्धत्य और प्रमाद। 

आप मूर्ख (देवातां प्रियः) * हूँ जो पाठ प्रामाग्यमात्र से प्राप्ति को जानते है किन्तु आचारयों 
की इच्छा को नहीं जानते (प्राप्तिज्ञों न॒त्विष्टिज्ञ:) * [व्या १३०. २४] । 
इच्छा क्‍या है ? 

अभिधर्मोक्त ५ क्लेशमहाभूमिक धर्म, अर्थात्‌ मुपितस्मृतिता, विक्षप, असंप्रजन्य, अयो- 
निशीमनस्कार और मिथ्याधिमोक्ष महाभूमिक की सूची में पूर्व निदिष्ट हो चुके हैं। उतको पुनः 
बेलेशमहाभूमिकों में परिगणित करने का स्थान नहीं है। यथा कुशलमू छ अमोह यद्यपि कुशलमहा- 
भूमिक है तथापि कुशछमहाभूमिक रूप में इसका अवबारण नहीं होता क्योंकि प्रज्ञास्भभाव होते 
सी यह महाभूमिक व्यवस्थापित होता है (ऊपर पृ० १५४ टिप्पणी २ देखिए पु 

वास्तव में व्लिष्ट स्मृति ही मुषितस्मृतिता हूं । क्लिष्ठ समाधि ही विक्षेप (४.५८) हैं। 
बिलष्ट प्रज्ञा ही असंप्रजन्य है। क्लिष्ट मतस्कार ही अयोनिश्ञोमनस्कार है । क्लिष्ट अधिमरोक्ष 
ही मिथ्याधिमोक्ष हैं। 

इसी लिये मूल अभिधर्म महाभूमिकों को क्लिष्ट में पठित कर दस क्लेशमहाभूमिक परिगणित 
करता है। 

बया महाभूमिक क्लेशमहाभूमिक भी है? 
[१६३] चार कोटि है:--१. वेदवा, संज्ञा, चेतना, स्पर्श और छन्द केवल महाभूमिक हैं; २. अथा- 
दच, कौसीद, अविद्या, औद्धत्य और प्रमाद केवल क्लेशमहाभूमिक हैं; ३. स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, 


छिकपाय प्रजा: सटायद पडयक पपिटडा डियत:ए पाजजय एललका एफटएज प्रटिस्क साफ पिय:ओ यश, 


3 ऊपर पृ० १५१ देखिए । ' 

! कोड्म देवानांप्रियो नाथ । ऋजुकजातीयो देवानांप्रिय इत्येके व्याचक्षते । अशठो हि्‌ 
देवानांभियों भवति। मूर्खो देवानांप्रिय इत्यपरे । यो हि ईशवराणामिष्ट: स न ताडनेन 
शिक्षत इति मसूर्जो भवति [व्या० १३०.२७] ।--जापानी संपादक अनेक 
अर्थ देते हें । 

* पाठप्रामाण्पसात्रेण दश क्लेशसहाभूमिकाः ज्रप्ता इत्येतामेंव प्राप्ति जानीते [व्या० १३०.२ ५]। 
वसुबन्धु, २.४, ५६ (वेयाकरण और सारथि की कथा) पर महाभाष्य का वाक्य उद्धत करते 
हें। ४ न्‍ 
एस० लेबी, जे० ए० एस० १८९१, २, ५४९ (नोट्स आन इण्डियन ऋतनालाजी देवानांप्रिय, 
अशोक एण्ड कात्यायन)--करनें, मेनुएड ११३के अनुसार 'मूर्ख' अर्थ 'अद्यठ देवपुजक' से 
निकला हूँ: बहुत समानता नहीं मालूम पड़ती । बुलेटिन दे लू एकडेमी दे ब्सेल्स १९२३ 
में सेरी टिप्पणी देखिये । हु 
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मनस्कार और अधिमुक्ति महाभूमिक और क्लेशमहाभूमिक दोनों हैं; ४. इन आकारों को स्थापित 
कर अन्य धर्म (कुशलमहाभूमिक आदि) न महाभूमिक हैं, न क्लेशमहाभूमिक हैं। 

कुछ आचार्यों (विभाषा, ४२, १७) का मत है कि विक्षेप मिथ्या-समाधि नहीं है। उनके 
अनुसार अन्यथा चतुष्कोटिक हूं: वह द्वितीय कोटि में विक्षेप को प्रक्षिप्त करते हैं और तृतीय से 
समाधि को निराक्षष्ट करते हैं। 

२. यह जो कहा कि “मूल अभिवर्म में क्लेशमहाभूमिकों में स्त्यान पठित नहीं है , तो हम 
कहते हैं कि स्त्यान इष्ट है (इष्यते) क्योंकि इसका सर्वक्लेश से संयोग होता है। 

यदि स्त्यान का अपाठ है तो यह किसका अपराध है, मेरा या अभिधर्मकार का (आभि- 
धामिक 5८ अभिधर्मकार) ? 

आभिधामिक!” स्त्यान के अपाठ का कारण हे: स्त्यान का उल्लेख होना चाहिए था; यह 
[१६४] पठित नहीं है क्योंकि यह समाधि के अनुगुण है। व|स्तव में उनका कहना है कि स्त्यान 
चरित पुदूगल औद्धत्यचरित पुदूगल की अपेक्षा समाधि का संमृखीभाव क्षिप्रतर करता है । 

किन्तु औद्धत्य के बिना कौन स्त्यानचरित है? स्त्यान के बिना कौन औद्धत्यचरित है? 
स्त्यान और औद्धत्य कभी सहचरधर्मता का त्याग नहीं करते। 

हाँ, स्त्यान और औद्धत्य सहचरिष्णु हैं। तथापि जो जिस पुदुगल का अधिमात्र होता है 
तच्चरित वह पुदूगल कहलाता है । जिस पृद्गल में स्त्थात का अधिमात्र है वह स्त्यानचरित 
कहलाता है यद्यपि उसमें औद्धत्य भी है। 


१ एवं तु आहुः--आभिधामिका: [व्या० १३१.२३] 
मेरा विदवास है कि बहुबचन (आहुः) के प्रयोग से वसुबन्धु यहाँ धर्मत्रात को जो नेज्जियो 
१२८७ का ग्रंथकार हैं और उसके अनुयायियों को प्रज्ञप्त करते हैं । आगे के परिच्छेदों से 
(नेंडिजयों १२८७ चेप० २.५ और साल० -- २३, १२, २८ बी) यह परिणाम निकलता हेः 
यम क्लेदसहाभूमिकों का व्याख्यान करना चाहिये । 
२.५. सिथ्याधिसोक्ष, असंप्रजन्य, अयोनिद्योमनस्कार, अश्राद्धय, कौसीच, विक्षेप, अविद्या, 
ओद्धत्य, प्रमाद । 
सिथ्याधिमोक्ष से यह समझता चाहिये. . . . . . 
२.६. १० क्लेशमहाभूमिक सर्वक्लिष्ट चित्त में पाये जाते हैं। अछी और अन्रपा अकुशल- 
महाभूमिक कहे गये ह। 
१० क्लेशमहाभूमिक सर्व क्लिष्ट चित्त में पाये जाते हैं। मिथ्याधिमोक्षादि १० धर्म सर्व॑क्लिष्ट- 
चित्त सहगत होते हैं; कामधातु, रूपधातु, आरूप्यधातु के ५ विज्ञानक्राय और मनोविज्ञान 
सहगत होते हैं । अतः वह क्लेशमहाभूमिक हे--प्रश्न: स्त्यान सर्वक्लिष्ट चित्त में पाया 
जाता है; यह क्लेशमहाभूमिकों से क्‍यों परिगणित नहीं होता ?--उत्तर : क्योंकि यह्‌ 
समाधि के अनुकूल है । अर्थात्‌ स्व्थानचरित पुद्गल क्षिप्रता के साथ समाधि का संमृब्बीभाव 
करता है । अतः स्त्यान सूची में पठित नहीं है । क्‍या महाभूमिक धर्म क्लेशमहाभूमिक भी 
है ? चार कोटि हें: १. भमहाभूमिक बिना क्लेशमहाभूमिक हुए. .. . . . 
-' आचार्य इस मत को ग्रहण नहीं करते । स्त्थान (लय) और औद्धत्य जो क्लिष्ट धर्म हैँ समाधि 
तामक शुक्ल धर्म के परिपन्थी हें । 


है 
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हम इसे भरी प्रकार जानते हें किन्तु धर्मों की व्यवस्था स्वभाववश् विविध प्रकारों में की जाती 
है। अतः यह व्यवस्थापित होता हैँ कि ६ धर्म्म क्लेशमहाभूमिक हैं क्योंकि वही सर्व क्लिष्ट चित्त 
के साथ उत्पन्न होते हैं। 

२६ सी-डी. आह्रीक्य ओर अनपत्राप्य सदा और एकान्ततः अकुशरूचित्त में पाये जाते हैं।* 

यह दो धर्म जिनका व्याख्यात नीचे (२.३२) होगा सर्वदा अकृशल चित्त में पाये जाते हैं। 
अतः इन्हें अकृशलमहाभूमिक कहते हैं।? 


ऋषघोपनाह-शाठघपेर्ष्याअदास-म्रक्ष-मत्सरा: । 
साया-सद-विहिसाइनल. परोत्तकलेशभूमिका: ॥२७॥ 


२७. क्रोध, उपनाह, शाठब, ईर्ष्या, प्रदास, प्रक्ष, मत्सर, माया, मद, विहिसा आदि 
परीत्तक्‍लेशभूमिक हैं।ं 
[१६५] इन्हें ऐसा कहते हैं क्योंकि परीत्तवलेश इनफी भूमि है। परीत्तक्लेश (परीत्त-अल्पक ) रागादि 
से असंप्रयुवत अविद्यामात्र हैँ (३.२८ सी-डी) | (केवछा, आवेणिकी अविद्या, ५. १४ ) 

यह भावनाहेय मनोभूमिक अविद्यामात्र से ही संप्रयुक्त होते है। अत एवं इन्हें परीत्तक्‍्लेश- 
भूमिक कहते हेँ। 

पाचवें कोशस्थान में (५.४६ आदि ) हम' इनका निर्देश उपक्लेशों में करेंगे। 

हम ५ प्रकार के चेतसिकों का निर्देश कर चुके हूँ । अन्य भी चैत्त हैं जो अनियत हैं, जो कभी 
कुशल, कभी अकुशल या अव्याकृत चित्त में होते हैं; कौक़त्य (२,२८), मिद्ध (५.४७, ७, ११ 
डी ), वितरक॑ (२.३३), विचार आदि ।* 


* अकुद्ले त्वाह्लीक्ममनपत्रपा ॥ [व्या० १३१.३२] 

3 विभाषा, ४२, १७ के अनुसार ५ अकुशलमहाभूमिक हूँ : अविद्या, स्त्थान, औद्धत्य, भह्ढली , 
अनपत्राप्प--३ . ३२ ए-बी और ऊपर पृ० १५१ देखिये । | 

5 [क्रोधोपनाहशाठचेदर्याप्रदास'अ्क्षमत्सरा: । 

साया स॒दो विहिंसेति | परोत्तकलेशभूमिका: ॥ 

४-2 का अनुवाद :”. . ... . इस स्वभाव के ( :इति) धर्म परीत्तक्लेशभूसिक 

कहलाते हूँ । 

संघभद्र : साय कहता हे: इस स्वभाव के धर्म ' क्योंकि वह अक्षान्ति, अरति, आघात आदि को 

संगृूहीत करना चाहता है । 

घ॒मत्रात: वह भावनाहेय हूँ, दर्शनहेय नहीं हें । बह सनोभूमिक हूँ, पंचविज्ञानकायिक नहीं 

हैं। वह स्ंचित्त में उत्पन्न नहीं होते और उत्तका पृथकृभाव है अत एवं वह परीत्तक्‍्लेश- 

भमिक हे। 

५.४६ देखिये । चौनी भाषान्तर के अनुसार--जापानी संपादक अन्तिम आदि द्ाब्द से 

राग (५.२), प्रतिष, सान (५.१०) विचिकित्सा का ग्रहण करते हें । 

व्याख्या (१३३. १४) में पठित हैँ : “कौकृत्य, मिद्ध, आदि और आदि शब्द से वह अरति 

विजू भिता, तन्द्री, भक्तेइसमता आदि का ग्रहण करती है ।--व्याख्या में पुनः कहा हैँ कि 

रागादि क्लेश अतियत हें क्योंकि यहू पाँच प्रकार में से किसी में भी नियत नहीं हेँ। यह 


न्ग 


श्प्ै 
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78 सबितकंविचारत्वात्‌ कुझले कामचेतसि। 
दाविशतिश्चेतसिका: कौकृत्यमधिक॑ कक्‍्वचित्‌ ॥२८॥ 


प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक चित्त के साथ, कुशल, अकुशल, अव्याक्ृत चित्त के साथ, कितने 
चेत्त अवश्य उत्पन्न होते हैं? े 
[१६६] २८. कुशल कामचित्त में सदा २२ चैतसिक होते हैं क्योंकि यह सवितर्क सविचार होता 
है। कभी कौकृत्य अधिक होता है।* 

कामावचर चित्त पंचविध है: (१)कुशल चित्त एक है; (२-३)अकुशल द्विंविध है--यह 
आवेणिकी है अर्थात्‌ अविद्यामात्र से संप्रयुक्त है और रागादि अन्य क्लेश से संप्रयुक्त है; (४-५) 
अव्याकृत चित्त भी द्विविध है--निवृताव्याकृत अर्थात्‌ सत्कायदृष्टि और अन्तग्राहदृष्टि * 
(५.३) से संप्रयुवत और अनिवृताव्याकृत अर्थात्‌ विषपाकजादि (१,३७, २.७१) । 

कामावचर चित्त सदा सवितक सविचार (२.३३ ए-बी) होता है। इस चित्त में जब यह 
कुशल होता है २२ चेत्त होते हँ:१० महाभूमिक, १० कुशलमहाभूमिक और दो अनियत अर्थात्‌ 
वितक और विच।र। 

जब कुशल चित्त में कौछत्य होता है तब पूर्ण संख्या २३ होती है। 

कौकृत्य आख्या का क्‍या अर्थ है? 3 
[१६७] कोझत्य का शब्दार्थ कुकृतभाव है किन्तु यहाँ कौकृत्य से एक चैतसिक धर्म का बोध होता है| 
जिसका आलम्बन कौकहृत्य अर्थात्‌ कुकृतसम्बन्धी चित्त का विप्रतिसार है ।--यथा विमोक्षमुख 
जिसका आलूम्बन बून्यता या नैरात्म्य है, शून्यता कहलाताहै (८ . २४-२५ ) ; यथा अलोभ जिसका 
आलम्बन जशुभा (६. रसी-डी) है, अशुभा कहलाता है। यथा लोक में कहते है कि सर्वग्राम 
स्वदेश, सर्वलोक आया है। इस प्रकार स्थान (आश्रय) से स्थानियों (आश्रयी) का अतिदेश 
होता हैँ। कौकृत्य विप्रतिसार का स्थानभूत है।अतः विप्रतिसार के लिए कौकृत्य का निर्देश युक्त 
है। क्योंकि फल में हेतु का उपचार होता है यथा इस वचन में: यह ६ स्पर्शायतन पौराण कर्म हैं।'" 








महाभूमिक नहीं हूं क्योंकि यह स्ंच्ित्त में नहीं पाये जाते। यह कुशलमहाभूमिक नहीं हें 
क्योंकि इतका कुशलत्व से अयोग है। यह क्लेशमहाभूमिक नहीं हे क्योंकि सर्वत्र क्लिष्ट से 
इनका अभाव हूँ: क्योंकि सप्रतिघ चित्त में राग नहों होता । 

आचार्य बसुमित्र का यह संग्रह इलोक हेः “स्मृत हे कि आठ अनियत हें अर्थात्‌ वितर्क, विचार, 
कोहृत्य, सिद्ध, प्रतिघ, सकित ( - राग ), सात, विचिकित्सा ।” किन्तु हम इस अष्ठ अनिष्रत- 
बचन को नहीं समभते । दृष्टियों को (५. ३ ए) भी क्‍यों अनियत नहीं मानते ? सप्रतिध 
या सविचिकित्स चित्त में सिथ्यादृष्टि प्रव्तित नहीं होती । 

सवितरकंविचारत्वात्‌ कुशले कामचेतसि । 

ठाविशतिशचेतसिकाः कोकृत्यमधिक॑ क्वखित्‌ ॥ 

+ कथावला, १४.८ से तुलना कीजिये । 

3 धस्मसंगणि, ११६१, अत्थसालिती, ७८४-७८७, 

) १,३७ से तुरूना कीजिये। 


न 


१३२ अभिषरमंकौरशं 


किन्तु जिस विप्रतिसार का आलूम्बन अक्ृत कर्म है उसको कौकृत्य कैसे कह सकते हैं? 
क्योंकि लोक में कहते है: "मेने यह अच्छा नहीं किया जो उसे नहीं किया'', इस प्रकार 'अकृत' 
की भी कृत' आख्या होती हैं। 
कोछ्ृत्य कब कुशल होता हैं ? 
जब कुशल न करके संताप होता है, जब अकुशल करके संताप होता है। यह अक्‌शल है जब 
अकुशल न करके संताप होता हूँ, जब कुशल करके संताप होता है। इस उभय कौकृत्य का उभय 
अधिष्ठान होता हैं। 
आवेणिके त्वकुशले दृष्टियुक्ते च विज्ञतिः। 
क्लेशइचतु भिं: कोधाओं: कौकत्पेनेकविद्ञतिः ॥२९॥। ह 
२९. आवेणिक और दृष्टियुक्त अकुशल चित्त में २० चैत्त होते हैं; जब यह क्रोधादि चार 
बलेशों में से किसी एक से, या कौकृत्य से संप्रयुक्त होता है तब २१ होते है। * 
१. आवेणिक चित्त अविद्या (५. १) मात्र से संप्रयुकत और रागादि से पृथग्भूत चित्त है। 3 
दृष्टियुक्त अकुशल चित्त मिथ्यादृष्टि अथवा दृष्टिपरामर्श, अथवा शौलब्नतपरामर्श 
(५.३) से सं- प्रयुक्त चित्त हैं। सत्कायदृष्टि और अन्तग्राहदृष्टि से संप्रयुक्त चित्त अकृशल नहीं 
है किन्तु निव॒ताव्याकृत है। 
इन दो अवस्थाओं में अकुशछ चित्त में १० महाभूमिक, ६ क्लेशमहाभूमिक, २ अकुशल- 
मह।भूमिक और दो अनियत अर्थात्‌ वितर्क और विचार होते हैं । 
दृष्टि की कोई पृथक संख्या नहीं है क्योंकि दुष्टि प्रज्ञाविशेष है और प्रज्ञा महाभूमिक है।ं 
२. राग, प्रतिघ, मान, विचिकित्सा (५. १) से संप्रयुक्‍्त अकुशल चित्त में २१ चैत्त होते 
हँ--पूर्वोक्त २० और राग प्रतिष आदि में से * 
[१६८] क्रोधादि से अर्थात्‌ पूर्ववणित उपक्लेशों में से किसी एक से (२.२७) संप्रयुक्त । 
निवु्तेडष्टादशाब्यत्र ददझ्षाउव्याकृते मताः। 
मिद्धं सर्वाविरोधित्वाद्‌ यत्र स्थादधिकं हि तत्‌ ॥३०॥। 
३० ए-बी. निवृताव्याकृत चित्त में १८ चैतसिक होते हैं; अन्यत्र १२।१ 
कामथातु का अव्याकहृत चित्त निवृत्त अर्थात्‌ क्लेशाच्छादित होता है जब वह सत्कायदृष्टि 
या अन्तग्राहदृष्टि से संप्रयुक्त होता है। इस चित्त में १० महाभूमिक, ६ व्लेशमहाभूमिक और 
वितकं-विचार होते हैं । 
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+ आवेणिके त्वकुशले दृष्टियुक्ते च विशतिः। [व्या० १३३ . ३३-३४] 
बलेदीइचतुर्भि: क्रोधाद्य: कौकृत्येनेकाविशतिः ॥ [व्या० १३४ , ४] 

3 आवेणिक > रागादि पृथरभूत । [व्या० १३३. ३३] 

४ सर्बदृष्ठि संतीरिका प्रज्ञा है (१.४१ सी-डी, ७. १) [व्या० १३४.२] । 

) [निवृते5ष्टादश] अन्यत्र द्वादह्ाव्याकृते मताः। 


द्वितीय कोद्स्थान : चैत्त १३३ 


अनिवृताव्याकृत चित्त में १२ चैत्त होते हैं : १० महाभूमिक, वितर्क, विचार । 
बहि्देशकों को यह इष्ट है कि कौकृत्य भी अव्याकृत है, यथा स्वप्न में ।--अव्याकृत कौकृत्य 
से संप्रयुक्त अनिवृताव्याकृत चित्त में १३ चैत्त होंगे। 
३० सी-डी. मिद्ध सर्व अविरुद्ध है। जहां यह होता है वहां संख्या अधिक हो जाती है ।* 
मिद्ध (५.४७, ७.११ डो) कुशल, अकुशल, अव्याक्ृत है। जिस चित्त से यह संप्रयक्त 
होता है उसमें २२ के स्थान में २३ चैत्त होते हैं जब यह कुशल और कौहृत्य विमुकत होता है । 
२३ के स्थान में २४ चैत्त होते हैं जब यह कुशल और कौकृत्य सहगत होता है, इत्यादि । 
कोकृत्यमिद्धाकुशलास्यादे ध्याने न सन्त्यतः। 
ध्यानान्तरे वितकंइच विचारइचाप्यतः परम्‌ ॥३१॥ 


३१. अतः प्रथम ध्यान में कौकृत्य और मिद्ध यह अकुशल चेतसिक सर्वथा नहीं होते; 

इससे ऊध्वें, ध्यानान्तर में, वितर्क भी नहीं होता; इससे ऊध्व॑ विचार भी नहीं होता । 
[१६९|प्रथम ध्यान में (१) प्रतिघ (५. १),(२) शाठच्,माया, मद को वर्जित कर क्रोधादि 

(२.२७), (३) आहीक्य और अनपत्राप्य (२.३२) यह दो अकुशलूमहाभूमिक तथा (४) 
कौकृत्य, क्योंकि दौमनस्य (२.८ बी-सी ) का वहां अभाव होता है और (५) मिद्ध क्योंकि कव- 
डीकार आहार (३.३८ डी) का वहाँ अभाव होता है, नहीं होते। कामधातु के अन्य सर्व चैत्त 
प्रथम ध्यान में होते हैं ।" 

द्वितीय ध्यान में ध्यानान्तर में वितके भी नहीं होता। और उससे ऊध्व॑ यावत्‌ आरूप्य- 
धातु में विचार, शाठय और माया भी नहीं होते ।* मद चैधातुक (५.५३ सी-डी) है। 

सूत्र१ क्रे अनुसार शाठय्र और माथा ब्रह्मलोक पर्य न्त होते हैं और उन छोकों से ऊर्ध्व नहीं 
होते जहां के सत्वों का पर्षत्‌-सम्बन्ध होता है । महाब्रह्मा अपने पर्षत्‌ में बैठे थे । अश्वजित्‌ भिक्षु 
ने उनसे प्रइन पूछा : “कहां चार महाभूतों का अपरिशेष' निरोध होता है ? ” उत्तर न दे सकने 
के कारण उन्होंने क्षेप किया : “में ब्रह्मा हूँ, महात्रह्मा हैँ, ईइवर, कर्ता, निर्माता, स्रष्टा, पालक 
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+ हम उद्धार कर सकते हैं: 

मिद्ध सर्वाविरुद्धत्वादस्ति यत्राधिकं भवेत्‌ । 

कोौकृत्यमिद्धाकुदलान्याये ध्याने न सन्त्यतः । 

ध्यानान्तरे वित्केशच विचारइचाप्यतः प्रम्‌ ॥ [व्या० १३५. १५] 

) अतः प्रथम ध्यान के कुशलूचित्त में २२ चेत्त होते हें। आवेणिक और दृष्टियुक्त निवताव्या- 
कृत में १८ चेत्त होते हैं; राग-मान-विचिकित्सा संप्रपुक्त चित्त में १९ होते हैं; . . . . . 

+ अक्षरार्थ : अपि' दब्द से प्रदशित होता है कि विचार के अतिरिक्त शाठच और माया को भी 
वजित करना चाहिये। 

> जापानो संपादक के अनुसार सद्धमेस्मृति [उपस्थान] सूत्र, ३३, १० (नेडज्जियो ६७९, 
एस डो ओ २४-२७)--विभाषा, १२९९, १। 

४ यह कह कर कि में महाब्रह्मा हूँ” वह अपने को अन्य ब्राह्मणों से विशिष्ट करता है । 


+कु 
५ 
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सबका पिता हूं ।” पदचात्‌ अश्वजित को पर्षत्‌ से जाते के लिए कहकर उतको परामर्श दिया कि 
शास्ता के पास जा कर पूछो | 

हमने देखा हूँ कि कितने चैत्त तीन धातुओं के प्रत्येक प्रकार के चित से संप्रयुकत होते हैं । 
हमें पूर्वोक्‍्त चैत्तों का लक्षण बताना है । 


अह्ी रगरुतावदं भयादर्शित्वमत्रपा । 
प्रेम भद्धां गुरुत्व हीस्ते पुनः कासरूपयो: ॥३२।॥ 


[१७०] अछह्ली और अनपत्राप्य में क्‍या भेद है ? 

३२ ए. अछ्ली अगुरुता है ।* 

स्व-पर-सान्तानिक (मेत्री-करुणादि) गुणों के प्रति तथा गृणवान्‌ पुद्गलों के प्रति (आचार- 
गोचरगौरवादिसंपन्न ) अगौरवता अर्थात्‌ अप्रतीशता* , अभयवशववर्तिता आह्ीक्य, अह्ी है । 
यह गौरव--(सगौरवता, सप्रतीशता, सभयवशवत्तिता)--प्रतिद्वन्द्द चेतसिक धर्म हैं । 

२२ ए-बी. अनपत्राप्य या अत्रपा वह धर्म है जिसके योग से एक पुदूगल अवद्य का अनिष्द 
फल नहीं देखता ।४ 

अवद्य' वह है जो सत्पुरुषों से गहित है । 

अनिष्ट फल' को कारिका में भय कहा है क्योंकि यह अनिष्ट फल भय उत्पन्न करते हैँ । 

उस पुदूगल का भाव जो अवद्य में भय नहीं देखता--वह ॒ धर्म जो इस भाव को 
उत्पन्न करता है--अनपत्राप्य या अन्नपा है । 

आक्षेप--आप “अभयदर्शित्व” का क्‍या अर्थ समभते हैं ? चाहे आप 'अभयस्य दर्शित्वम्‌” 
या 'भयस्य अदर्शित्वम्‌' जो अर्थ करें इस दो व्याख्यानों में से कोई भी संतोषप्रद नहीं है । प्रथम 
विकल्प में किलष्ट प्रज्ञा है; दूसरे विकल्प में अविद्या मात्र है । 

अभयदशित्व से न दर्शन! (विलष्ट प्रज्ञा) प्रदर्शित होता है और न 'अदर्शन! (अविद्या) । 
यह एक विशेष धर्म को सूचित करता है जिसकी गणना उपक्लेशों में (५, ४६) है, जो मिथ्या- 
दृष्टि और अविद्या का निमित्त है और जिसे अनपत्राप्य (विभाषा, ३४, १९) कहते हैं । 
[१७१] अन्य आचार्यो' के अनुसार आह्वी क्य अवद्य-करण में आत्मापेक्षया लज्जा का अभाव है; 





+ दीघ, १.२१९ और नीचे ४, ८ ए, ५.५३ ए-बी से तुलना कीजिये । 

अह्लीरगुरुता--ज्ञानप्रस्थान; १.५ (तकाकुसू १० ८७ के अनुसार) 

प्रतीद ८ गुरु, क्योंकि शिष्य॑ प्रतीष्ट: [ब्या० १३६. १३| ०» 

अब्ें 5 भयदशित्वम्‌ अञ्ञपा । [व्या० १३६.२०] क्‍ 

अधिशील के लक्षण से तुलना कीजिये . , . , . , अगुमात्रेष्यपि अवद्येष्‌ भयदर्शी , . .. . . 

१ यह आचार्य कहते हैं कि 'हछो' और त्रप्‌” (धात॒पाठ, ३.३ और १.३९९) यह दो धातु 
एकाथंबाचक हैं और इनका अर्थ लज्जा है: इससे हम नहीं समभते कि किस प्रकार अह्ी 
अवद्यकरण में अगौरवता है और अन्नपा अभयदश्िित्व है । ह्वी और अपन्राप्य ललित, ३२। 
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अनपत्राप्य परापेक्षया* लज्जा का अभाव है ।--किन्तु इस पक्ष में भी दो अपेक्षा युगपत्‌ कैसे 
होंगी ?7--हम यह नहीं कहते कि आत्मापेक्षा और परपेक्षा युगपत्‌ होती हूँ । 

किसी को जब आत्मा की अपेक्षा करते हुए भी लज्जा प्रतरत्त वहीं होतो तब आह्ीक्य होता 
है जो राग-निष्यन्द है। जब पर की अपेक्षा करते हुए भी लज्जा प्रवृत्त नहीं होती तब अनपत्राप्य 
होता है जो मोह-निष्यंद है । 

इन दो अकुशल धर्मों का विपयंय छी और अपनाप्य हूँ। प्रथम कल्प के अनुसार इनका लक्षण 
'सगौरवता, सप्रतीशता, सभयवशवतिता, और भयदशिता' है; दूसरे कल्प के अनुसार इनका 
लक्षण आत्मापेक्षया लज्जा' ,परापेक्षया लज्जा' है। 

कुछ का मत है कि प्रेम और गौरव एक ही वस्तु हैं । 

३२ सी. प्रेम श्रद्धा है ।३ 

प्रेम द्विविध हे : व्िलिष्ट, अक्लिष्ट, (विभाषा, २९, १२) । 

प्रथम राग है यथा पुत्र कलत्र के लिए प्रेम । द्वितीय श्रद्धा है यथा शास्ता के लिए, सत्पुरुषों 
के लिए प्रेम । 

१. एक श्रद्धा हे, प्रेम नहीं है अर्थात्‌ दुःख-समृदय सत्यों में श्रद्धा । 

[१७२] २. एक प्रेम है, श्रद्धा नहीं है अर्थात्‌ क्लिष्ट प्रियता, प्रियत्तारूपा तुष्णा । 

३. एक श्रद्धा और प्रेम उभय है अर्थात्‌ निरोधष-मार्ग सत्यों में श्रद्धा । 

४. इन आकारों को छोड़कर अर्थात्‌ अन्य चेत्तसिक, चित्तविश्रथुक्तादि धर्म, न श्रद्धा हैं 
न प्रेम । 

हमारे मत के अनुसार श्रद्धा गुणसंभावना है : प्रियता गुणसंभावनापुविका होती है। अत; 
प्रेम श्रद्धा नहीं है किन्‍्तु श्रद्धा का फल है । 

३२ सी. गुरुत्व छी है ।* 

हमने पूर्व (३२ ए) बताया है कि गुरुत्व, गौरव सप्रतोशता आदि है। 

१. प्रत्येक छी गौरव अर्थात्‌ दुःख-समुदय सत्य के प्रति ही नहीं है।* 

२. निरोध-मार्ग सत्य के प्रति ह्वी गौरव भी है । 

एक दूसरे मत के अनुसार गौरव सप्रतीशता है; गौरव से लज्जा उत्पन्न होती है जिसे ही 
वाहते है । अतः गौरव जो ही का निमित्त है वह ही नहीं है । 

प्रेम और गौरव के सम्बन्ध में चार कोटि हैं : 
/ पंचस्कन्धक में वसुबन्धु इस लक्षण को स्वीकार करते हैं। 
_ प्रेम श्रद्धा--ज्ञानप्रस्थान, १.४(तकाकुसु पृ. के ८७ के अनुसार) [व्या० १३७,२०] 
। ग्रत्वम्‌ छी:--विभाषा, २९, १३, [व्या० १३८,७] 
+ क्योंकि सास्रव धर्मों के लिये गौरव नहीं हो सकता । 

(जापानी संपादक की टिप्पणी) 
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१. पुत्र, कलच, सार्धविहारी, अन्तेवासी के लिए प्रेम होता है, गौरव नहीं । 
२. परश्षास्ता, गुणवान्‌ आदि के लिए गौरव होता है, प्रेम नहीं । 
३. स्वशास्ता, स्व पिता-माता आदि के लिए गौरव और प्रेम उभय होता है । 
४. अन्य जनों के लिए न गौरब, न प्रेम । 
३२२ डी. कामधातु और रूपधातु में उभय । 
आरूप्यधातु में प्रेम और गौरव का अभाव है । 
[१७३] किन्तु आपने कहा है कि प्रेम श्रद्धा है, गौरव ही है। किन्तु श्रद्धा और की कुशलमहा- 
भूमिक हैं (२.२५) । अतः प्रेम और गौरव का अस्तित्व - आख्प्यधातु में है । 
प्रेम और गौरव द्विविध हें : धर्मो के प्रति और पुद्गलों के प्रति । शास्त्र की अभिसन्धि द्वितीय 
प्रकार से है। जिन श्रद्धा और ही का आलम्बन पुदूगल है वह आहूष्यधातु में नहीं होते । प्रथम 
प्रकार त्रधांतुक है । 
वितर्कविचारावोदायंसूक्ष्मते मान उन्चतिः। 
मदः स्वधर्में रक्तस्थ पर्यादानं तु चेतसः ॥३३॥ 


३३ ए-बी. वितक और विचार चित्त के औदार्य और सूक्ष्मता हैं ।" 

चित्त की औदारिकता अर्थात्‌ स्थूलभाव वितर्क कहलाता है | चित्त की सूक्ष्मता अर्थात्‌ 
सूक्ष्भाव विचार कहलाता हैं । 

वितके और विचार इन दोनों का एक चित्त में योग (संप्रयकत ) कैसे होता है ? क्‍या चित्त 
एक ही काल में औदारिक और सूक्ष्म दोनों हो सकता हे? 

एक मत के अनुसार" विचार की तुलना शीतोदक से, चित्त की इस शीतोदक पर तैरते हुए 
सपि से और वितक की सर्पि पर पड़ने वाले आतप से करनी चाहिये । आतप और उदक के 
कारण सर्पि न अति द्रवीभूत होता है, न अति घनीभूत होता है। इसी प्रकार वितर्क और विचार 
चित्त से यूवत होते हैं : चित्त विचार के कारण न अति सूक्ष्म होता है और न वितक के कारण 
अति औदारिक होता है । 

किन्तु हम कहेंगे कि इस व्याख्यान से यह सिद्ध होता है कि वितर्क और विचार चित्त की औदा- 
रिकता-सूक्ष्मता नहीं हैं किन्तु ओऔदारिकता-सूक्ष्मता के यह निमित्त हैँ : शीतोदक और आतप 
सर्पि का श्यानत्व, विलीनत्व नहीं है किन्तु यह इन दो भावों के निमित्तभूत हैं । 

दोषान्तर कहते हैं ।---चित्त की औदारिकता और सूक्ष्मता आपेक्षिक है। इनमें अनेक भूमि-भेद 
3 उभयं कामरूपयों: ॥ 


! वितकेविचारावोदायंसूक्ष्मते--यह लक्षण एक सूत्र पर आश्रित हैँ जिसका नामोल्लेख हमारे 
ग्रन्थों में नहीं हे--१. ३३ देखिये । 
* विभाषा, ४२, १४ का सातवाँ भत। 
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और प्रकार-भेद हैं। प्रथम ध्यान का चित्त कामावचर चित्त की अपेक्षा सूक्ष्म है और द्वितीय 
ध्यान के चित्त की अपेक्षा औदारिक हे । | 

[१७४] एक ही भूमि में प्रकार-भेद होता है । गुण और क्लेश आपेक्षिक रूप से औदारिक 
और सूक्ष्म होते हें क्योंकि वह ९ प्रकारों में विभकत हैं । अतः यदि वितर्क और विचार चित्त की 
ओऔदारिकता और सूक्ष्मता स्वभाव हैँ तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि इनका अस्तित्व 
भवाग्र पर्यन्त होता है।' किन्तु द्वितीय ध्यान से ऊध्व यह नहीं होते ।--पुनः औदारिकता और 
सूक्ष्मता का जातिभेद यूवत नहीं है : अत: वितके और विचार का स्वभाव-भेद युक्त नहीं है । 

एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ सौत्रान्तिकों के अनुसार वितक और विचार वाक्‌-संस्कार' 
हैं ।* वास्तव में सूत्र कहता है कि 'वितर्क और विचार करके (वितर्क्य, विचार्य ) भाषण होता 
है, बिना वितरक-विचार के नहीं ।* जो औदारिक वाक्‌-संस्कार होते हूँ उन्हें वितक और जो सूक्ष्म 
होते हैं उन्हें विचार कहते हैं। [इस व्याख्यान के अनुसार वित्क और विचार दो पृथर्भूत धर्म 
नहीं हैँ किन्तु समुदायरूप हैं, यह चित्त-चेत्त के कलाप हैं जो वाक-समुत्थापक हैं और जो पर्याय से 
औदारिक और सूक्ष्म होते हैं ।] 

वैभाषिक--यदि एक चित्त में एक औदारिक धर्म वितर्के और अपर सूक्ष्म धर्म विचार हो 
तो इसमें विरोध क्‍या हैं ? 

सौत्रान्तिक--कोई विरोध न हो यदि इन दो धर्मों का जाति-भेद हो । यथा वेदना और 
संज्ञा--यद्यपि प्रथम औदारिक है और द्वितीय सूक्ष्म (१.२२) है--एकत्र होते हैं। किन्तु एक 
ही जाति की दो अवस्थाएं, मुदु-अधिमात्रता, औदारिक-सूक्ष्मता, युगपत्‌ संभव नहीं है । 

बैभाषिक--वितर्क और विचार में जाति-भेंद है । 

[१७५] सौत्रान्तिक--यह भेद क्‍या है ? 

वैभाषिक--यह भेद अवकक्‍्तव्य है किन्तु यह चित्त की मृद-अधिमात्रता से व्यक्त होता है।' 

सौत्रान्तिक--चित्त की मुदु-अधिमात्रता भिन्न जाति के दो धर्मों के अस्तित्व को सिद्ध नहीं 
करती क्योंकि एक ही जाति कभी मृदू , कभी अधिमात्र होती है । 


'पश०>न्‍लक्दुसमक्‍+ की एफलक, 


१ यह युक्तिविभाषा, ५२, ६ में वणित है, और दा््टान्तिकों की बतायी गई हे । 

5 अर्थात्‌ वाक्‌ समुत्यापक । [व्या० १३९.९|] 

3 वितकक्‍य विचाय वाचं भाषते मावितक्य नाविचार्य [व्या० १३९ , १०]--मज्किम, १.३०१, 
संपुत्त, ४. २९३ से तुलना कीजिये : पुब्बे खो वितक्‍केत्वा विचारेत्वा पच्छा वाच॑ भिनदति-- 
दूसरी ओर--विभंग, १३५ : वादची संचेतना - वाची संखारो । 

संघभद्र कहते हैँ कि चित्त में वितर्क और विचार के एकत्र होने में कोई विरोध नहीं हे किन्तु 
एक ही काल में यह दो धर्म समुदाचार नहीं करते, उनकी वृत्ति उद्भूत नहीं होती : जब 
स्वेदा वर्तमान बितक की वृत्ति उद्भूत होती हैँ तब चित्त-चत्त औदारिक होते हें. . . . . . । 
यथा राग और मोह का युगपद्भाव है किन्तु जब राग की वृत्ति उद्भूत होती हूँ तो पुद्गल 
रागचरित व्यपदिष्ट होता है. . . . . . [व्या० १४०, १] 


न 


१४३८ अभिषमंकोश . 


एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ आचार्य के अनुसार वितक और विचार चित्त में एकत्र 
नहीं होते । यह पर्यायवर्ती हैं ।* वैभाषिक यह दोष दिखाते हैं कि प्रथम ध्यात्त के पांच अंग पंचाज् 
(८.७) कैसे हैं जिसमें वित्क और विचार भी हैं। हमारा उत्तर है कि प्रथम ध्यान में ५ अंग 
इस अर्थ में होते है कि ५ अंग भूमितः हैँ, न कि क्षणतः; ५ अंग प्रथम ध्यानभूमिक हैं किस्तु प्रथम 
ध्यान के एक क्षण में केवल चार अंग होते है : प्रीति, सुख, समाधि और वितके या विचार । 

[१७६] मान और मद में क्‍या भेद हे (विभाषा, ४२, ८) ! 

३३ बी. मान उन्नति है ।' 

पर के प्रति चित्त की उन्नति (चेतस उन्नति:) मान है [व्या १४० . २८] । दूसरे की अपेक्षा 
अपने भूत या अभूत गुणों के उत्कर्ष के परिकल्प से वह अपना उत्कर्ष और दूसरे का अपकर्ष करता 
है (५.१० ए) । 

३३ सी-डी. इसके विपरीत स्वधर्मो में अनुरक्त पृदुगल के चित्त का पर्यादान' मद है।* 

मद राग-निष्यन्द है। स्वधर्म में अनुरक्त होने के कारण चित्त उन्मत्त होता है, चित्त में 
दर्प होता है और वह सं निरुद्ध होता है।3 अन्य आचार्यों के अनुसार यथा मद्य संप्रहष विशेष का 


* वितक ओर घिचार युगपत नहीं होते किन्तु पर्याय से होते हैं। वितक और विचार में क्या 
विशेष है ? पूर्वाचार्थ कहते हैं: “बितर्क क्‍या हैँ ?--यह पर्येषक मनोजल्प है जो अनभ्यूहा- 
बस्था ओर अभ्यूहावस्था में यथाक्रम चेतना और प्रज्ञा का निश्चय लेता है। यह चित्त की 
ओऔदारिकता है ।--विचार क्‍या हे ? यह प्रत्यवेक्षक भनोजल्प है जो अनभ्यूहावस्था और 
अभ्यूहावस्था में यथाक्रम चेतना ओर प्रज्ञा का निश्रय लेता है। यह चित्त की सूक्ष्मता है ।” 
इस पक्ष में बितर्क और विचार एक स्वभाव के दो समुदायरूप हूँ: इनमें भेद इतना ही हैँ कि 
एक पर्येषणाकार है, दूसरा प्रत्यवेक्षणाकार है। कोई एक उदाहरण देते हैं । बहुत से घटों के अव- 
स्थित होने पर यह जानने के लिये कि कोन दृढ़ है, कौन जजेर, मुष्ठि अभिधात से अह करते 
हैं । यह ऊह वितर्क है । अन्त में वह जानता हे कि इतने दृढ़ हैं, इतने जर्जर” : यह विचार है । 
१. ३३ की व्याख्या वसुबन्ध के पंचस्कस्थक को उद्धुत करती है। यह्‌ पूर्वाचायों के भत के 
बहुत निकट है। बितके: कतमः। पर्येषकों मनोजल्पदचेतनाप्रज्ञाविद्येप:। या चित्तस्थौ- 
दारिकता ॥ विचार: केतम: । ग्रत्यवेक्षकों भमोजल्यश्चेतनाप्रश्नाविद्ोषः । या चित्तस्थ 

-सूक्ष्मता ॥ व्याख्या पुनः कहती हूँ । अनभ्यूहावस्थायां चेतना अभ्यहावस्थायां प्रश्ञेति व्यवस्था- 
प्यते । [व्या० १४० , १९] ८, १५९ देंखिये । व्याख्या, ६७ का पाठ अत्यह हें। 
धम्मसंगणि, ७-८, कास्पेण्डियस, पृ. १०-११, सिलिन्द, ६२-६३ देखिये--अत्यसालिनी, 
२९६-२९७ वितक का लक्षण ऊहन बताती है और उसे औदारिक (ओहहरिक) और विचार 
को सूक्ष्म (सुखुम) बताती हे--योगसूत्र, १. १७ पर व्यासभाष्य : वितर्क॑श्चित्तस्पालम्बने 
स्थूल आभोगः । सूक्ष्गो विचार;; १.४२-४४, 

) मान उच्चति:। 

* भदः स्वधर्मरक्तस्थ पर्यादानं तु चेतस:। [व्या० १४०. ३०] 

३ चर्यादीयते ८ संनिरष्यते [व्या० १४१. १]: शिक्षासमुच्चय, १७७. १५, 
दिध्य, सूत्रालंकार, १. १२ देखिये । 

5 का लक्षण : यः स्वधर्मेष्‌ एवं रक्तस्य दर्पबचेतसः पर्थादान कुशलान्यक्रियाभ्युपपत्ति- 
संहारों मदः : 


ह द्वितीय कोशस्थान : चत्त १३९, 


उत्पाद करता है जिसे मद कहते हैं। उसी प्रकार पृद्गल का स्वधर्म में अनुराग है।रे 

हम चित्त (१.१६) और चैत्त का वर्णन कर चुके है। हमने बताया है कि किस प्रकार में 
कौन चैत्त व्यवस्थापित होते हैं, कितनी' संख्या में उनका सहोत्पाद होता है और उनका स्वलक्षण 
और परस्पर विशेषण क्या है। शास्त्र में चित्त-चैत्त के भिन्न नाम हैं।..._ 


चित्त मनो5थ विज्ञानभेकार्थ चित्तवतसा:। 
साश्नपाल्म्बनाकारा: संप्रयृक्तादइच पंचधा ॥३४।॥ 


३४ ए-बी. चित्त, मनस्‌, विज्ञान, यह नाम एक अर्थ के वाचक हैं।४ 
[१७७ | जो संचय करता है (चिनोति ) वह चित्त है। यही” मनस्‌ है क्योंकि यह मनन करता 
हैँ (मनृते) ।* यही विज्ञान है क्योंकि यह अपने आलम्बन को जानता है (आलम्बनं विजानाति)। 
क्‌छ कहते हूँ : चित्त चित्त! कहलाता हैं क्योंकि यह शुभ-अशुभ धातुओं से चित्रित (चित्र 
है।? क्योंकि यह अपर चित्त का आश्रयभूत है इस लिये यह मन (१. १७) है। क्योंकि यह इच्द्रिय 
और आलम्बन पर आश्रित है--इस लिये विज्ञान है। 
अतः इन तीन नामों के निर्वंचन में भेद है किस्तु यहु एक ही अर्थ को प्रज्ञप्त करते हैं। यथा 
३४ बी-डी. चित्त और चेत्त साश्नय, सालम्बन, साकार और संप्रयुक्त हैं।* 
साश्रयादि यह चार भिन्न नाम एक ही' अर्थ को प्रज्ञप्त करते हें। 
चित्त-चेत्त साश्षय! कहलाते हें क्योंकि वह (चक्षु, ,. .मन-इच्द्रिय) इच्धिय पर आश्रित 
हैं। वह सालम्बन' (१. ३४) हैं क्योंकि वह स्वविषय का ग्रहण करते हैं। वह साकार हैं क्योंकि 
वह आलम्बन के प्रकार से * आकार-प्रहण करते हूँ। वह संप्रयुक्त' है क्योंक्रि वह अन्योन्य सम 
और अविग्रयुक्त हैं। 
४ अर्थात्‌ मद क्लिष्ट सौसनस्थ' वेदना है। वेभाषिक इस अर्थ को नहीं स्वीकार करते : वास्तव 
में द्वितोय ध्यान से ऊध्वं सोमनस्प नहीं होता, किन्तु ५.५३ सी के अनुसार मद त्रेधातुक ह। 
+ चित्त मनो (5य) विज्ञानसेकार्थम्‌।--दीघ, १.२३, संवृत्त, २.९४ से तुलना कौजिये। 
चित्त , मतस्‌ पर अत्यसालिनी, १४० से तुलना कीजिये (क्योंकि उसका स्वभाव विचित्रित 
है) । - ल्‍हिंद्य और मनस्‌ एक हूं ....। | 
१ यह कुशल और अकुशल का संचय करता हैँ, ऐसा अर्य है (व्याख्या) 
[व्या० १४१. १५]|--तिब्बती भाषान्तर : क्योंकि यह जानता है ।--अत्थतालिनी, 
२९३: आल्स्बन चिन्तेति इति चित्तम्‌। 
? “मन ज्ञान इत्यस्य ओणादिकपग्रत्ययः [व्या० १४१. १६] (धातुपाठ, ४, ६७)। 
3 धचित्र शुभाशुर्भेर्यातुभिरिति चित्तम्‌ । व्याख्या में यह अधिक है : भावनासंनिवेशयोगेन 
सौत्रान्तिकमतेन योगाचारभतेन वा। 
परमार्थ का पाठ : चितं शुभाशुभवधातुभिस्तान्‌ वा चिनोतीति चित्तम्‌ इसी प्रकार तिब्बती 
अनुवाद हे ः क्योंकि यह कुशल और अकुशल धातुओं से चित है ।” [व्या० १४१. १८ | 
चित्तचेतसाः । साश्रयालम्बनाकारा: संप्रवक्ताइच पंचधा ॥ [व्या० १४१. २४] 
५ साकारास्तस्पेवाल्म्बनस्य प्रसारण (?) आकरणात्‌ । [व्या० १४१.२९ |--विज्ञान 
नीलादि वस्तु को जानता है, वेदना सातादि आलम्बन वस्तु का अनुभव करती हू, संज्ञा उसके 


१४० अभिधर्मकोर 


[१७८] वह संप्रयुक्त अर्थात्‌ सम और अविप्रशुक्त कैसे है ! 

३४ डी. पाँच प्रकार से। 

चित्त और चैत्त आश्रय-आलम्बन-आकार-काल-द्रव्य इन पाँच समताओं से संप्रयुक्‍त हैं । 
अर्थात्‌ (वेदनादि) चैत्त और चित्त संत्रयुक्त हैं (१-३) क्योंकि उनके आश्रय, आलूम्बन और 
आकार एक ही हैं, (४) क्योंकि वह सहभू हैं, (५) क्योंकि इस संप्रयोग में प्रत्येक जाति 
का एक ही द्रव्य होता हैः यथा एक काल में एक ही चित्त द्रव्य उत्पन्न होता है तथा इस एक चित्त- 
द्रव्य के साथ एक वेदनाद्रव्य, एक संज्ञाद्रव्य और प्रत्येक जाति का एक एक चेत्त संग्रथुक्त होता 
है (२.५३ सी-डी देखिये)। 

हमने चित्त-चैत्त का उनके प्रभेदों के साथ सविस्तर निर्देश किया है।'* 

४, चित्तविप्रयुक्त धर्म (३५-४८) । 


विप्रयुक्तास्तु संस्काराः प्राप्त्यश्राप्ती सभागता। 
आसंज्ञिक॑ समापती जीवित॑ लक्षणानि च्‌ ॥४५॥ 
नामकायादयइचेति प्राप्तिर्ताभ: समनन्‍्वयः। 
प्राप्त्यप्राप्ती स्वसन्तानपतितानाों निरोधयों: ॥३६॥ 


चित्त-विप्रयृकत संस्कार कौन हैं ? 
३५-३६ ए. चित्त-विप्रयुक्त' यह हैं :--प्राप्ति, अप्राष्ति, सभागता, आसंज्ञिक, दो समापत्ति 
जीवितेन्द्रिय, लक्षण, नामकायादि और एवंजातीयक धर्मे।* 





निर्मित्तादि का उद्ग्रहण करती हैँ इत्यादि [व्या० १४२.१] ।--अथवा विज्ञान उसी 
आलम्बन की सामान्यरूपेण उपलब्धि है क्योंकि यह उपलब्यतारूप का ग्रहण करता है 
(उपलध्यतारूप॑ ग्‌ह्लाति) । चेत्त विशेषरूपेण इसकी उपलब्धि करते हूं । बेदना अनुभव- 
कक हे ग्रहण करती है; संज्ञा परिच्छेद्यतारूप का ग्रहण करती है, इत्यादि 
१.१६ ए| । 
१ निर्दिष्ठाधिचत्तचेत्ताः सविस्तरप्रभेदा:--अर्थात्‌ सह विस्तरप्रभेदाभ्यामथवा सह विस्तर- 
प्रभेदेन । [व्या० १४८. १६, १९] कुई-की, विशिका, १. १४ बी से तुलना कीजिये । 
५ विप्रयुक्तास्तु संस्काराः प्राप्त्यप्राप्ती समागता । आसंज्षिक समापत्ती जीवित लक्षणानि च्‌ ॥ 
नामकायादयरचेति । [व्या० १४२ .२८ | 
'इति' शब्द सूचित करता है कि इस सूची में संघभेद (४.९९) आदि अन्य विप्रयुक्तों को 
प्रक्षिप्त करना चाहिये। (२.३०४, ४.२०६, सिद्धि, ७१) संघभद्र के अनुसार हहो-हो- 
सिंग को प्रक्षिप्त कीजिये ।--अकरण कहता है : येड्प्पेबंजातीयका: : वह धर्म भी चित्त-विप्र- 
युक्त है जो इस जाति के हूँ ।” स्कन्धपंचक में यही वाक्य हैं । 
प्रकरण के अनुसार चित्त-विप्रयुक्‍त संस्कार यह हें: प्राप्ति, असंज्षिसमापत्ति, निरोधसमापत्ति, 
आसंज्ञिक, जीवितेन्द्रिय, निकायसभाग, आश्रयप्राप्ति, द्रव्यप्राप्ति (?), आयतनप्राप्ति, 
जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता, नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय और अन्य सब धर्म जो चित्त- 
विप्रयुक्त जाति के हूं। 
प्राप्ति का लक्षण इस प्रकार हे: धर्मार्णा प्राप्ति:; आश्रयप्राप्तिः > आश्रयायतन प्राप्ति; 
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[१७९] यह धर्म चित्त से संप्रयुक्त नहीं होते; यह रूपस्वभाव नहीं हैं; यह संस्कार-स्कन्ध में 
(१.१५) संगृहीत हैँ: अतः इन्हें चित्त-विप्रयुवत संस्कार कहते हैं (१) क्योंकि यह चित्त से 
विप्रयुकत हैं, (२) क्‍योंकि अरूपी होने के कारण यह चित्त के समानजातीय है । 

३६ बी. प्राप्ति लाभ और समन्वय है ।" “ 

प्राप्ति द्विविध है: (१) अप्राप्त और विहीन का लाभ ([प्रतिलम्भ), (२) प्रतिलब्ध 
ओर अविहीन का समन्वागम (समन्वय )। 

अप्राप्ति इसका विपयेय है । 

३६ सी-डी. स्वसन्तानपतित धर्मों की और दो 'निरोधों' की प्राप्ति और अप्राप्ति 
होती है ।* 
[१८०| १. स्वसन्तानपतित संस्कृत धर्मों की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है; पर- 
सत्व-सन्तति-पतित धर्मों की नहीं होती क्योंकि कोई परकीय धर्मों से समन्‍्वागत नहीं होता । 
असंतति-पतित धर्मो की भी प्राप्ति अप्राप्ति नहीं होती क्योंकि कोई असत्वसंख्यात (१.१० बी) 
धर्मो से समन्‍्वागत नहीं होता ।" 

२. असंस्कृत धर्मो में प्रतिसंस्यानिरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध (१.६, २.५५) 
की प्राप्ति होती हे । 
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द्रव्यप्राप्ति (? ) < स्कन्धानां प्राप्ति: ; आऑयतनप्राप्ति: ८ आध्यात्मिकबाह्यायतनप्राप्ति 
(२३.१०, १४ बी ५) । 
प्रकरणपाद १४ बी ५--प्राप्ति क्या है ? धर्मों की प्राप्ति--असंज्ञि-समापत्ति क्या है ? 
जो पुद्गल शभकृत्स्त देवों के क्लेश से बिनिर्मुक्त है, अध्वंलोकों के क्लेश से नहीं, उसका 
निःसरण सनस्कारपूर्वक चित्त-चेत्त निरोध ।--निरोध-समापत्ति क्या हे ? आकिचन्यायतन 
के क्लेश से विनिमुृक्त पुदूगल का शान्तविहार संज्ञापुर्वक चित्त-चेत्त निरोध ।--आसंज्ञिक 
क्या है ? असंज्ञि सत्वों में उपपन्न सत्वों के चित्त-चेत्तों का निरोध ।--जीवितेन्द्रिय क्या है ? 
त्रेधातुक आयु ।--निकायसभाग क्या हूँ ? सत्वों का सादृश्य । 

१ प्राप्तिललाभः ससन्‍्वयः [व्या० १४३.९] ।--१.३८ सौ-डी, २.५९ बी देखिये । शास्त्र 
के अनुसार : प्राप्ति: कतसा ? यः प्रतिलभभो यः समस्वागमः। 
अभिधर्म और कथावत्थु, ९. १२ में लाभ और समत्वागस का एक अर्थ नहीं है ।--थेरवादी 
के लिपे लाभ प्रतिलस्भ (पर्जेशन ) है, यथा आरयों का यह सामथ्यं कि अपनी इच्छा के अनुसार 
वह उस उस समापत्ति का संमुखीभाव करें; समन्‍्वागम का अर्थ संमुखीभाव हैँ। अस्यत्र 
(४.४) पटिलाभसमन्वागस और समंगिभावसमस्वागस में विशेष किया हैः सामर्थ्य रखता 
(अभिधर्म का समन्वागम ), वर्तमान में संमुलीभाव, (अभिधर्स का संमुखीभाव)---- 
१९, ४ भी देखिये । 

* प्राप्त्यप्राप्ती स्वसच्तानपतितानां निरोधयो: ॥ [व्या० १४४ . ३| 
मेरे क्‍्लेश, मेरे कर्म . . . . . . के प्रति मेरी संतान में प्राप्ति-अप्राप्ति होती है अर्थात्‌ मुझको 
अपने अनागत या अतीत क्लेश की प्राप्ति या अप्राप्ति है . . . . . . । किन्तु मेरी सन्‍्तान और 
परकीय क्लेश के बीच प्राप्ति या अप्राप्ति का सम्बन्ध नहीं होता । 

१ क्लेश को सत्वाख्य अवधारण करना चाहिये क्योंकि वह रूपीन्द्रियों से संबद्ध है । 
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ए. सब सत्व उन धर्मों के अप्रतिसंख्यानिरोध से समनन्‍्वागत होते हे जिनकी उत्पत्ति प्रत्यय- 
वेकल्य के कारण नहीं होगी । 

बी. अभिधर्म (ज्ञानप्रस्थान, १९, ९) इस' प्रकार कहता है : कौन अनाख्रव धर्मो 
से समन्वागत है ?7--सकलबन्धनादिक्षणस्थ को वजित कर सब सत्व प्रतिसंख्यानिरोध से सम- 
न्वागत होते हे। सकलबन्धनादिक्षणस्थ वह आये है जिनके सब प्रकार के क्लेश-बन्धन अप्रहीण 
हैं और जो मार्ग के आदि क्षण में स्थित हैं । इनमें सकल-बन्धन-बद्ध पृथर्जन' भी नहीं संगृहीत 
हैं। अन्य आर्य और पृथग्जन' प्रतिसंस्यानिरोध से समनन्‍्वागत होते है” ।६ 

सी. आकाश से कोई समनन्‍्वागत नहीं होता । अतः आकाश्य की प्राप्ति नहीं होती । 

वैभाषिकों के अनुसार प्राप्ति और अप्राप्ति एक दूसरे के विपक्ष हूँ । जिसकी प्राप्ति होती 
है उसकी अप्राप्ति भी होती है । क्योंकि यह गमित है इसलिये कारिका इसे व्यक्त' रूप से नहीं 
कहती । 

[१८१] सौत्रान्तिक प्राप्ति नामक धर्म के अस्तित्व को नहीं मानते । 

१. सर्वास्तिवादिनू-वेभाषिक प्राप्ति नामक द्रव्यधर्म * के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करते हैं ? 

सर्वास्तिवादिनू--सूत्र में (मध्यमागम, ४९, १६) उक्त है : “१० अश्गक्ष धर्मों के उत्पाद, 
प्रतिकम्भ और समन्‍्वागम से आर्य प्रहीण-पंचांग' होता है ।”* 

सोत्रान्तिक---पदि आप इस' सूत्र से यह परिणाम निकालते हैँ कि प्राप्ति का अस्तित्व है तो 
हम' कहेंगे कि अस॒त्वाख्य और परकीय सत्व के धर्मों का भी 'समन्वागम' होता है । वास्तव में सूत्र 
(चक्रवतिसूत्र ) वचन' है कि है भिक्षुओ' ! जानो कि चक्रवर्ती राजा सात रत्नों से समत्वागत 
होता है. ... ।३ कित्तु रत्नों में चक्ररत्न, स्त्रीरत्न आदि हैं । 

सर्वास्तिवादिनू---इस सूत्र में समन्‍्वागत' शब्द का अर्थ 'बशित्व' है । चक्रवर्ती राजा का 
रत्नों के विषय में वशित्व हूँ क्योंकि वहाँ उसका कामचार है । उसकी इच्छा के अनुसार उनका 
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*+ सकलबन्धत पुदूगल वह हे जिसने लौकिक सार्ग से काम धातु के ९ प्रकार के क्लेशों में से 
एक प्रकार के भी प्रतिसंस्थानिरोध का लाभ नहीं किया है । आर्य ने प्रथम क्षण में (आवि- 
क्षण ८ दुःख धर्मज्ञानक्षान्तिः) मार्गहेण (६.७७) बलेशों के प्रहाण का छाभ नहीं किया 
है ।---वह पुद्गल एकप्रकारोपलिखित कहलाता है जिसने एक प्रकार के क्लेद् के प्रहाण का 
लाभ किया हैँ (६.३० ए ) । 

) द्रव्यधर्मः  द्रव्यतों धमें, अथवा व्रव्यं च तद्धमंदच स द्रव्यधर्:। अर्थाद्‌ विद्यमानस्व॒लक्षणो 
धर्म: [व्या० १४८ . १८ | ।--नीचे पु० १८६ देखिये । । 

* १० घर्मे यह हें: आय॑ मार्ग के अप्ठांग, सम्यग्विमक्ति, सम्प्रगुज्ञान (अंगृत्तर, ५. २२२ १) 
५ प्रहोण अंग सत्कायदृष्टि, शीलब्बतपरामश्श, विचिकित्सा, कामच्छन्द, व्यापाद नहीं हे क्योंकि 
अनागामि-फल की प्राप्ति पर यह अंग प्रहीण हो चुके हें । यह पंचांग ऊरध्वंभागीय हैं 
रूपराग, आरूप्यराग, औद्धत्य, मान, अविद्या [व्या० १४५. २] । 

3 दीघ, ३.५९ : दल्हनेमि . . .. . . सत्तरतनसमन्नागतो । 
संघभव्र सौत्रान्तिक का खण्डन करते हें, १२, पृ० ३९७; सिद्धि, ५४-५८-अहंँत्‌ के १० 
घमम, ६. २९५ । 


ँ 
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कक 


अनुविधान होता है । किन्तु दशाशैक्षध्मंसमन्वागमस्‌त्र में समनन्‍्वागम' शब्द एक द्रव्यधर्म 
को सूचित करता है ।४ 
२. सौत्रान्तिक--यदि समस्वागम' शब्द का अर्थ चक्रवर्तिसूत्र में वशित्व है तो फिर आप यह 

कंसे कहते है' कि एक दूसरे सूत्र में इसी शब्द का अर्थ प्राप्ति नामक एक द्रव्यान्तर है ? वास्तव में 
(१) इस प्राप्ति की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती यथा रूप-शब्दादि की होती है, यथा राग-द्वेषादि 
की होती है; (२) उसके छत्य से प्राप्ति का अस्तित्व अनुमित नहीं होता, यथा चक्षश्रोत्रादि 
(१.९) ज्ञानन्द्रिय अनुमानग्राहच हें : क्योंकि सदुश कृत्य की उपलब्धि नहीं होती । अतः द्रव्य- 
धर्म के संभव न होने से अयोग है । 

[१८२] सर्वास्तिवादिनू--यह आपकी भूल है ! प्राप्ति का कृत्य है। यह धर्मों का 
उत्पत्ति-हेतु है ।' 

सौत्रान्तिक--प्रश्न-विसर्जन अयूक्‍त है : (१७ आप मानते हैं कि दो निरोधों की प्राप्ति 
हो सकती है किन्तु यह असंस्क्ृत हैँ और असंस्क्ृत अनुत्पाद्य है : केवल संस्कृत हितु' (१.७ डी) 
होते हैं। (२) संस्कृत धर्मो के संबन्ध में हमें यह कहना है कि अप्राप्त धमों की प्राप्ति नहीं होती ।* 
और उन धर्मों की भी प्राप्ति नहीं होती जो भूमि-संचार या वैराग्य के कारण त्यक्त हो चुके हैं ।१ 
प्रथम की प्राप्ति अनूत्पन्न है, द्वितीय की प्राप्ति निरुद्ध हुई है। अतः इन' धर्मों की कैसे उत्पत्ति 
हो सकती है यदि उनकी उत्पत्ति का हेतु प्राप्ति है ? 

सर्वास्तिवादिनू--इन धर्मों की उत्पत्ति में सहज-श्राप्ति हेतु है (सहजप्राप्तिहेतुक) । 
[व्या० १४६, ४] 

सौत्रान्तिक--अयुक्‍त उत्तर ! यदि धर्मों की उत्पत्ति प्राप्ति के योग से होती हैं तो (१) 
जाति और जाति-जाति (२.४५ सी) क्‍या करते हैं; (२) असत्वाख्य' धर्मों की उत्पत्ति नहीं 
होती; (३) सकलबन्धन पुद्‌गलों में मृदु-मध्य-अधिमात्र कलेशों का प्रकार-भेद कैसे युक्त होगा 
क्योंकि प्राप्ति का अभेद है : सब पुदुगल कामावचर क्लेश की उन्हीं प्राप्तियों से समन्वागत हैं । 
वया आप कहते हैं कि यह भेद प्राप्ति के भिन्न हेतुओं के कारण होता है : हमारा उत्तर है कि यह हेतु 
ही मृदु-मध्य-अधिमात्र क्लेश की उत्पत्ति में एकमात्र हेतु है। जिस कारण से यह भेद होता है 
उसी कारण से इनकी उत्पत्ति भी हो सकती है । इसलिये प्राप्ति उत्पत्ति-हेतु नहीं है । 

[१८३] ३. सर्वास्तिवादिन्‌ू--कौन कहता है कि प्राप्ति धर्मों की उत्पत्ति का हेतु है ? हम 
उसका यह कारित्र नहीं बताते । हमारे अनुसार प्राप्ति वह हेतु है जो सत्वों के भाव की. व्यवस्था 
करता है। हम इसका व्याख्यान करते हैं। मान लीजिये कि प्राप्ति का अस्तित्व नहीं है: लौकिक 
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४ प्रवचन के अनुसार वस्तु द्रव्यसत्‌ हूँ या प्रज्नप्तिसत्‌ । [व्या० १४५, २३] 
) लोभचित्त के उत्पाद का हेतु इस अनागत लोभचित्त को प्राप्ति! है । 

* अनाख्रव धर्म, दुःखे धर्मेश्ञानक्षान्ति आदि । 

3 ग्रथाक्रम कासबातु के अधिलष्ठ और क्लिष्ठ धर्म । 


१४४ अभिधर्म कोश 
मानस आर्य और पुृथग्जन का वया व्यवस्थान होगा ? भेद केवल इसमें है कि आय॑ में कतिपय 
अनाख्रव धर्मों की प्राप्ति तब भी होती है जब उतका लछौकिक मानस होता हैं । 
सौत्रान्तिक--हमारे मत से यह व्यवस्थान हो सकता है कि पहला प्रहीण बलेश हूं, दूरारा 
अप्रहीण क्लेश है द (प्रहीणाप्रहीणक्लेशताविशेष [व्या० १४६,२९ |) ! 
सर्वास्तिवादिन्‌---निस्संदेह; किन्तु प्राप्ति के अस्तित्व को न मानकर यह कैसे कह सकते 
है कि इनका क्लेश प्रहीण है, इनका अप्रहीण है ? प्राप्ति के होने पर यह व्यवस्थान होता है । 
क्लेश प्रहीण तभी होते है जब क्लेश-प्राप्ति का विगम होता है । जब तक उसकी प्राप्ति रहती है 
तब तक क्लेश प्रहीण नहीं होता । 
४. सौत्रान्तिकवाद--हमारे मत में क्लेशों का प्रह्मण-अप्रहाण आश्रयविशेष (२.५ और ६, 
४४ डी) से सिद्ध होता है। आरयों में मार्ग-बल से (सत्यदर्शन, भावना) आश्रय-परावृत्ति होती 
है, उनके आश्रय का अन्यथाभाव होता है (तंथापरावृत्त, अन्यथाभूत ) । जो क्लेश एक बार मार्ग- 
बल से प्रहीण हो चुका है उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं हो सकती । यथा अग्निदस्ध ब्रीहि का अन्यथा- 
भाव होता है, वह अबीजीभूत होता है उसी प्रकार आर्य प्रहीण-क्लेश कहलाता है क्योंकि उसका 
आश्रय क्लेशों के लिए अबीजीभूत हो गया है । छौकिक मार्ग से क्लेशों का आत्यंतिक प्रह्मण नहीं 
होता। यह उन्हें उपहत' या विष्कम्भित करता है : पृथग्जन को जो केवल लौकिक मार्ग का अभ्यास 
करता है प्रहीण-क्लेश कह सकते हैं यदि उसके आश्रय में क्लेश-बीज का उपघात मात्र होता है। 
विपयंयरूपेण उसे अप्रहीण-क्लेश कहते हें यदि बीज अनिर्दग्ध या अनुपहत होते हैं ।---जो उक्त 
विधि से अप्रहीण' है उसे क्लेश से समन्‍्वागत कहते है; जो प्रहीण है उसे असमन्वागत' कहते 
हैं। समन्‍्वागम-असमन्वागम द्रव्यसत्‌ नहीं हें किन्तु प्रज्ञप्ति-धर्म हें। 
[१८४] यह क्लेश की प्राप्ति-अप्राप्ति के विषय में है । कुशल धर्मों की प्राप्ति-अप्राप्ति 
के सम्बन्ध में दो प्रकार हैं: (१) अयत्नभावी औपपत्तिक (उपपत्तिकाभिक) कुशल धर्म, (२) 
प्रायोगिक (प्रयोगलाभिक) कुशल धर्म (२.७१ बी)। 
जब किसी के आश्रय में उत्पत्तिकाभिक कुशलों के बीजभाव का अनुपधात होता है 
(आश्रयस्य तद्दीजभावानूपघातात्‌ ) तब कहते हैं कि वह प्रथम' से समन्वागत है । जब यह बीजभाव 
उपहत होता है तब कहते हैं कि वह कृशलू धर्मों से असमन्‍्वागत है।--वास्तव में यदि क्लेश, 
बीज का अत्यन्त समुद्घात' (अपोद्धरण) हो' सकता है जैसा कि आये में होता है तो कुशल धर्मो 
के बीजभाव का अत्यन्त समुद्घात नहीं होता । इस अवधारण के साथ मिथ्यादृष्टि से समुच्छिन्न- 
कुशलमूल (४.७९ सी) पुद्गल के लिये कहते है कि उसने इन मूलों का प्रहाण किया है 
क्योंकि उसके आश्रय के कुशलूमूल के बीजभाव का मिथ्यादृष्टि से उपघात 
हुआ है। 
जब किसी पृद्गल प्रायोगिक धर्म--श्रुत-चिन्ता-भावना से उत्पन्न प्रायोगिक कुशल 
धर्म के उत्पन्न होने पर उनको [पुनः] उत्पन्न करने के सामर्थ्यविशेष (वशित्व) का अविघात 
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होता है तब उस पुद्गल के लिये कहते है कि वह ट्वितीय प्रकार के कुशल धर्मों से समनन्‍्वागत 
है। ' 

[१८५] अतः जो समस्वागम' की आख्या का लाभ करता है,वह अन्य द्रव्यधर्म (वान्यद्‌ 
द्रव्यम्‌) नहीं है अर्थात्‌ सर्वास्तिवादियों की कल्पित प्राप्ति' नहीं हे किन्तु आश्रय (-5नामरूप ) 
की एक विशेष अवस्था है [व्या १४७.३३]: १. वलेश-बीज आर्य माग से अन- 
पोद्धता हैं: २. क्लेश-बीज लौकिक मार्ग से अनुपहत हैं; ३. औपपत्तिक कृशलू-बीज 
मिथ्यादृष्टि से अनूपहत हें; ४. कुशरू-प्रयोग के बीज का परिपुष्ट-वशित्व हूँ। अतः 
अनपोद्धत, अनुपहत, परिपुष्ट-वशित्व काल में बीज ही प्राप्ति की आख्या का छाभ करते 
है ।! [व्या १४७. ३१ | 

: किन्तु यह बीज क्या है? सर्वास्तिवादिन्‌ प्रश्न करता है। 

बीज से अभिप्रेत नामरूप (३.३०) अर्थात्‌ पंचस्कन्धात्मक रूप है जो सनन्‍्ततिपरिणाम- 
विशेष के द्वारा साक्षात्‌ या पारंपर्येग फलोत्पत्ति में समर्थ हे। 

सनन्‍्तति हेतु-फलभूत त्रेयध्विक संस्कार हें जो नेरन्तयेंण प्रवृत्त होते हैं । 

परिणाम सन्‍्तति का अन्यथात्व अर्थात्‌ सन्तति का प्रतिक्षण अन्यथोत्पाद है । 

विशेष अथवा इस परिणाम का परमोत्कर्ष सन्तति का वह क्षण है जो साक्षात्‌ फलोत्पत्ति 
में समर्थ है। * 

वैभाषिक दोष दिखाते हे--सूत्र में उक्त हैँ कि “जो लोभ से समनन्‍्वागत है वह चार 
स्मृत्युपस्थानों का उत्पाद (६. १४) करने में असमर्थ है। ” 

[१८६ | सौत्रान्तिक--इस सूत्र में लोभ के समत्वागम' से छोभ का अधिवासन (अभ्यनुज्ञान) 
अथवा लोभ का अक्भोदन (अव्यूपशम) समभना चाहिये । सूत्र यह नहीं कहता कि जिस पुद्गल 
में लोभ का बीज होता है वह स्मृत्यूपस्थानों के उत्पादन में असमर्थ है। वह कहता हैं कि लोभ 
का समुदाचार एक पृद्गल को इन स्मृत्युपस्थानों के तत्काल उत्पादन के लिये अयोग्य कर देता 
हे्‌। 

संक्षेप में जिस किसी अर्थ में हम समन्वागम' को लें, चाहे उत्पत्ति-हेतु के अर्थ में, व्यवस्था- 
हेतु के अर्थ में, आश्रयविशेष या अधिवासन के अर्थ में, समत्वागम सर्वेथा प्रश्प्ति-धर्म है, द्रव्य- 
धर्म नहीं है। इसी प्रकार असमन्‍्वागम जो समन्‍्वागम का प्रतिषेधमात्र है प्रज्ञप्ति-धर्म है। 
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) तैरुत्पश्नेस्तदुत्पत्तिवशित्वाविधातात्‌ समस्वागसः । [व्या० १४७. २६] 

१ परमार्थ, ३, पृ० १८१, कालस २ शुआन्‌-चाहझ : “आश्रय में अनयोदुत, अनुपहत, 
बशित्वपरिपुष्ट बीज होते हे : इस अवस्था के प्रति 'प्रा त' शब्द का व्यवहार होता है ।” 

२ यह लक्षण वभाषिकों के प्रश्नों का विसजंन है : क्या बीज चित्त से भिन्न या अभिन्न एक 
द्रव्पान्तर है ?”, “क्या सन्‍्तति एक अवस्थित द्रव्य है जिसमें धर्मान्तर की निवृत्ति होने 
पर धर्मान्तर का प्रा्ुर्भाव होता है ?”, “क्या परिणाम सांख्यों/का परिणात्र हे ?” 
२.५४ सी-डी देखिये--सनन्‍्ततिपरिणासवाद ४, ३ सी में पुनः व्यास्यात है । 


१० 
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बेभाषिक कहते हैं कि प्राप्ति और अप्राप्ति द्रव्यसत्‌ हैँ।--कयों /--वयोंकि यह हमारा 
सिद्धान्त हे। १ 
अ्यध्विकानां त्रिविधा छुभादीनां शुभादिका। 
स्वधातुका तदाप्तानामनाप्तानां चतुबिधा ॥३७॥ 


३७ ए. नत्रयध्विक धर्मों की प्राप्ति त्रिविध हे। * 

अतीत धर्मों की प्राप्ति अतीत, प्रत्युत्पन्न, अनागत, त्रिविध होती हैँ । इसी प्रकार प्रत्यु- 
त्पन्न और अनागत धर्मों को समभना चाहिये +। 

[१८७] ३७ बी. शुभादि धर्मों की शुभाविक प्राप्ति। * 

कंशल, अकुशल, अव्याक्ृत धर्मों की प्राप्ति यथाक्रम कुशल, अकशल, अव्याकृत होती है । 

३७ सी. धात्वाप्त धर्मो की प्राप्ति स्वधातुक होती है। * 

धात्वाप्त धर्म साख्रव धर्म हैं। कामावचर धर्म की प्राप्ति स्वयं कामधातुपतित होती है; 
इसी प्रकार अन्ये को जानिय। 

३७ डी. अधातुपतित धर्मों की प्राप्ति चतुविध हो। है 

समासेन अनाखव धर्मो की प्राप्ति चतुविध है: यह त्रेधातुक है, यह अनाख्रव है । 

किन्तु इनके अवान्तर भेदों को व्यवस्थापित करना है । 

१. अप्रतिसंख्यानिरोध (पृ. १८० देखिये) की प्राप्ति उस धातु की होती है जिसमें 
वह पुद्गल उपपन्न होता है जो उसकी प्राप्ति करता है। 

२. प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति रूपावचरी, अरूपावचरी और अनाख्रव होती है। * 


क्र 

) तिब्बती भाषान्तर और परसार्थ--शुआन्‌-चाझ “दोनों मार्ग (सोत्रान्तिकवाद, वैभाषिकवाद ) 
कुदाल ह--कसे ?--प्रथम युक्तिविरुद्ध नहीं है; दूसरा हमारा सिद्धान्त है ।” 
पंचस्कल्धक : प्राप्ति: कतसा £ प्रतिलम्भ: समन्‍्वागसः ।. . . , . , बीज वशित्व॑ संमुखी- 
भावों यथायोगम्‌ (तिब्बती भाषान्तर के अनुसार) है 

२ [जयध्विकानां त्रिविधा] 

3 अतीत धर्मों की प्राप्ति (१) अतीत हे अर्थात्‌ जो उत्पन्न-निरुद्ध है! : यह इन धर्मों की अग्रज, 

पदचात्‌कालज या सहज होती है; (२) अथवा अनागत हे अर्थात्‌ “जो अतुत्पन्न है”; यह 

इन धर्मों की पश्चात्‌ कालज होगी; अथवा प्रत्युत्पन्न है अर्थात्‌ “जो उत्पन्न और अनिरुद् 

है यह इन धर्मों की पश्चातृकालज हु। इसी प्रकार अन्य की योजना कीजिये । 

प्रत्येक धर्म की यह त्रिविध प्राप्ति नहीं होती । यथा 'विपाकज' धर्मों की प्राप्ति केवल इन 

धर्मों की सहज (२.३८ सी) होती है । इनके उत्पन्न होने के पृबं और निरुद्ध होने के पदचात्‌ 

इन धर्मों की 'प्राप्ति' नहीं होती। है 

शुभादीनां शुभादिका । 

स्वधातुका तदाप्तानामु--साख्रव-धर्म धात्वाप्त, धातुपतित होते हें । 

अनाप्तातां चतुविधा [व्या० १५१ .३] ॥--पयह अभिधस्म के अपरियापन्न हैं । 

प्रतिसंड्यानिरोध का प्रतिलंभ या क्लेशविसंपोग' (१.६ ए-बी, २.५७ डी ) पथग्जन 

और आय दोनों कर सकते हूँ । प्रथम अवस्था में प्राप्ति रूपावचरी है यदि निरोध रूपावचर 


(्‌ (७ #ऐ +# 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयकत १४७ 


३. मार्ग सत्य (६.२५ डी) की प्राप्ति अनाख्रव ही होती है। 
[१८८] शेक्षधर्मों (६.४५ बी) की प्राप्ति शैक्षी है, अशैक्ष धर्मों की प्राप्ति अशैक्षी 
है।। किन्तु 
त्रिधा न शक्षाशक्षाणामहेयानां द्विया सता। 
अव्याकृताप्तिः सहजा$ भिज्ञानेर्माणिकाद ऋते ॥३८॥ 


३८ ए. नशक्षाशक्ष धर्मों की प्राप्ति त्रिविध है। * 
यह नेवशक्षनाशक्ष [६.४५ बी] धर्म साख़व और असंस्क्ृत धर्म हैं; इनकी यह संज्ञा इस 
लिप है क्योंकि यह शैक्ष और अशैक्ष धर्मो से भिन्न हैं। 
समासेन इन धर्मों की प्राप्ति त्रिविध है। विशेष व्यवस्थापित करना है: 
१, सास्रव धर्मों की प्राप्ति नैवशक्षीनाशैक्षी है; 
२. इसी प्रकार अनाय॑ से प्राप्त अप्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति और प्रतिसंख्यानिरोध 
की प्राप्ति; | 
३. प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति शक्षी है यदि निरोध शैक्षमार्ग से प्राप्त होता है; अशक्षी 
यदि यह निरोध अशैक्षमार्गं से प्राप्त होता है। 
दर्शनहेय-भावनाहेय धर्मो की प्राप्ति का छेद यथाक्रम दर्शन और भावना से होता है। 
अतः प्रह्मण की दृष्टि से यह इन धर्मों के जाति की है (२.१३) | 
अहेय धर्मो का प्राप्ति-भेद हैं । 
३८ बी. अहेय धर्मों की प्राप्ति द्विविध है। ४ 
यह धर्म अनाख्रव धर्म (१.४०बी, २. १३ डी) हैं। 
[१८९] अप्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति भावनाहेय हे। 
इसी प्रकार अनाय॑ से प्राप्त प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति 


->प्र५ 


'सम्मतठय+ श्डकापा एमण३७# 9ै+पका ऑमवापडी ख्रभ॑ंपील छाइदार क०७म क्रशाभ्य किमपआ 


(लौकिक ) मारे से प्राप्त होता है, आरूप्यावचरी है यदि आरूप्यावचर (लौकिक ) मार्ग से 
प्राप्त होता है । द्वितीय अवस्था में यहु रूपावचरी और अनास्रव है यदि रूपावचर (लौकिक ) 
मार्ग से निरोध प्राप्त होता हे : यह आरूप्यावचरी और अनाखव हें यदि आरूप्यावचर 
मार्ग से प्राप्त होता है; यह अनास्नव है यदि (६.४६ में वणित नियम के अनुसार ) अनाख्रव 
मार्ग से निरोध प्राप्त होता हे । 

१ बौद्ध धर्म दक्ष के, उस आय॑ के जो अहुंत्‌ नहों हे, अनाखव-धर्म हे । अशेक्ष के धर्म अहंत के 
अनास्नव-धर्म हूँ । 

- [त्रिधान शक्षादक्षाणाम्‌] 

3 परमार्थ: “इसी प्रकार अनाय॑ से प्राप्त अप्रतिसंस्यानिरोध और प्रतिसंख्यानिरोध कौ 

» प्राप्ति । शुआनू-चाझ : /,....... अनाय॑ मार्ग से प्राप्त प्रतिसंड्यानिरोध की 
प्राप्ति ।” 

४ [अहेयानां द्विधा समता] 
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किन्तु आयंमार्ग से प्राप्त प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति अनाखव, अहेय हूँ। इसी प्रकार 
मार्गसत्य की प्राप्ति को जानना चाहिए। 

हमने यह सामान्य नियम व्यवस्थापित किया है कि त्रेयध्विक धर्म की प्राप्ति त्रिविध 
हो सकती है (२.३७ ए)। विशेष कहना है। 

३८ सी. अव्याकृत की प्राप्ति सहज है। * 

अनिवृताव्याकृत धमों की प्राप्ति सहज है : उसकी प्राप्ति होती है यदि वह प्रत्युत्पन्न है 
नहीं होती यदि वह अतीत या अनागत है। यदि वह अतीत हे तो प्राप्ति अतीत है; यदि वह अनागत 
है तो प्राप्ति अनागत है। इस धर्म की दुर्बंठता के कारण। 3 

३८ डी. दो अभिज्ञा और निर्माण वर्जित हैं। 

यह नियम सर्व अनिवृताव्याकृत धर्मों को लागू नहीं है। चक्षरभिक्षा और श्रोत्राभिन्ञा 
(७.४५) और निर्माणचित (२.७२) बलवत होते हैं क्योंकि प्रयोग-विशेष से उनकी निष्पत्ति 
होती है : अतः इनकी पूर्व-पश्चात्‌-सहज प्राप्ति होती है।--कुछ आचार्यो * का मत है कि शौल्प- 
स्थानिक और ऐयॉपिथिक (२.७२) प्रकार के अनिवृताव्याकृत धर्मों की प्राप्ति पू्वज और 
परचात्‌ काछूज होती है यदि उत्तका अत्यर्थ अभ्यास किया गया है (अत्यर्थमभ्यस्तम्‌ -- भृशमात्मन: 
कृतम्‌ [व्या० १५२. १७ आत्मन:ः के स्थान में आत्मसात्‌ पाठ है। | ) । 


निवृतस्य च रूपस्थ कासे रूपस्थ नाग्रजा। 
अविलिष्ठा5व्याकृृता 5 प्राप्ति: सातीताजातयोस्च्रिधा ॥३९॥। 


[१९०] ३९ ए. इसी प्रकार निवृतरूप की प्राप्ति। * 

निवृताव्याकृत रूप की प्राप्ति केवल सहज होती है। यह रूप निवृताव्याकृत चित्त से 
उत्थापित काय-वागू-विज्ञप्ति रूप है। यह विज्ञप्ति यदि अधिमात्र चित्त से उत्थापित होती है तो 
इस विज्ञप्ति-चित्त के समान अविज्ञप्ति (४.७ ए) को उत्थापित नहीं करती : अतः यह 
 दुर्बल हैं। अतः उसकी सहज प्राप्ति होती है, पू्वज और पश्चात्‌ कालज नहीं । 

क्या कुशल और अक्शल धर्मों की प्राप्ति के त्रयध्विक स्वभाव में कुछ अवधारण हैं यथा 
अव्याकृत धर्मों की प्राप्ति के लिये हे ? 


दाम ७०»३+-५ ॥:4४%#:4 हु+आ;़ 2.७>००९. ,908%:६ फनकदामए्‌ १4७००. वजयावा ऋरन्‍बहनय, 


) एक अवस्था वर्णित नहीं हैः आय॑ द्वारा लौकिक मार्ग से प्राप्त प्रतिसंड्यानिरोध की प्राप्ति । 
यह प्राप्ति, जेसा हम ६.४६ में देखेंगे, साल्व और अनाख्रव दोनों है । [व्या० १५२, ३] 

१ अव्याक्ृताप्तिः सहजा [व्याख्या १५५. २५] 

_ बुबेलत्वात्‌: अनभिसंस्कारवत्वात्‌, क्योंकि यह यत्न का फल नहीं है। [व्या० १५२. ८] 

४ [अभिज्ञानिर्माणवर्जिता ॥ ] 

+ व्याख्या: बेभाषिक--यथा विश्वकर्मा की दोल्पस्थानिकों की प्राप्ति पर्व -पदचात्‌ृ-सहज 
होती हूं: स्थविर अश्वजित्‌ ऐयापिथिकों से समन्‍्वागत है। [व्या० १५२, १ ६] 

। निवृतस्थ च रूपस्य [व्या० १५२. १९] 
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३९ बी. कामधातु के रूप की प्राप्ति इस रूप से अग्रज नहीं है। 

इस कुशल-अक्‌शलू रूप, यथा प्रातिमोक्षसंवर (४. १९ आदि. ), की अग्नजा प्राप्ति 
सर्वेथा नहीं होती, प्राप्ति सहजा, पश्चात्‌ कालुजा होती है, पूर्वजा नहीं। 

क्या प्राप्ति के समान अप्राप्ति कुशल, अकुृशल, अव्याकृत हो सकती है? 

३९ सी. अप्राप्ति अनिवृताब्याकृत है। 

सर्व अप्राप्ति अनिवृताव्याकृत ही होती है (२.६६)। 

३९ डी. अतीत, अजात धर्मो की अप्राप्ति त्रिविध है। ४ 

[१९१| अतीत, अनागत धर्मों की अप्राप्ति त्रयध्विकी अर्थात्‌ अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न 

हो सकती हैँ । कित्तु प्रत्युत्पन्न धर्मों की प्राप्ति अवश्य होती है: अतः प्रत्यृत्पन्न धर्मों की अप्राप्ति 
क्रेवल अतीत, अनागत हो सकती है । 


कामाद्याप्ताइसलानां च मार्गस्याप्राप्तिरिष्यते । 
पृथजनत्व॑ तत्प्राप्तिभूसंचाराद विहीयते ॥४०॥ 


४० ए. कामादि धातुओं में आप्तधर्मों की अप्राप्ति और अमल धर्मों की अप्राप्तिः त्रिविध 

है ।* ल्‍ 
* कामधातु में उपपन्न सत्व की काम-रूपारूप्यावचर धर्मों की अप्राप्ति कामावचरी हैं; 

रूपधातु में उपपन्न सत्व की अप्राप्ति रूपावचरी हे; आरूप्यधातु में उपपन्न सत्व की अप्राप्ति 
आरूप्यावचरी है । इसी प्रकार अनाखव धर्मों की अप्राप्ति की योजना होनी चाहिये । 

वास्तव में अप्राप्ति कभी अनाख्रव नहीं होती । 

क्यों ? 

४० बी-सी. निकाय के अनुसार पृथग्जन' वह हे जिसने मार्ग का लाभ नहीं किया हे* । 

१. जेसा मूलशास्त्र (ज्ञानप्रस्थाव, २, २१, विभाषा, ४५, ५) में कहा है : “पृथस्जनत्व 
क्या है ?7--आर्य धर्मों का अलछाभ (आयंधर्माणामछाभः)” । किन्तु पृथग्जनत्व अनास्त्रव नहीं 
है; अतः अप्राप्ति ( >अलाभ) अनाखव नहीं है । 


कामे रूपस्य नाग्रजा। [व्या० १५२ , २७ “कामे रूपस्थ' के स्थान में 'कामरूपस्थ पाठ है ।| 

3 अविलष्ठा5 व्याकृता$ प्राप्ति: 
क्लेशों की अप्राप्ति क्लिष्ट नहीं हे क्योंकि इस विकल्प में क्लेशविनिर्मक्त पुदूगल में इसका 
अभाव होगा: यह कुशल नहीं है क्योंकि कुशलम््‌लसमुच्छिन्न पुदगल में दसका अभाव होगा। 
(विभाषा, १५७, ११) 

४ [सातीता जातयोत्त्‌] त्रिथा॥। 

) क्रामाचाप्तामलानां च [व्या० १५३ . १४] 

+ [अलब्धमार्ग: पृथग्जनः । इष्यते )--- 

यदि अप्राप्ति अनाखव हो सकती तो यह अनाख़व धर्मों की अप्राप्ति होती किन्तु पृथर्जन 

के लक्षण से सिद्ध होता हैं कि अनाखब धर्मों की अप्राप्ति अनाख़व नहीं होती । 

पृथर्जन पर १,४०,४१ ए, २.९ बी-डी, ३ .४१ सी-डी, ९५ ए, ६.२६ ए,२८ डी, ४५ बी.। 
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हम इस लक्षण की परीक्षा करते हें---जब शास्त्र का उपदेश है कि पृथग्जनत्व आयंधर्मो 
का अलाभ है तो किन आयंधर्मों का अछाभ इसको अभिभप्रेत है ? दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति से आरम्भ 
कर सर्व अनाख्रव मार्ग या आर्य मार्ग (६.२५) आ्यंधम्म हें। 

सर्वास्तिवादिनु---अविशेष वचन होने से शास्त्र का अभिप्राय इन सब धर्मो से है । 

सावधान ! यदि ऐसा है तो दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति के उत्पन्न होने पर भी वह पृथर्जन होगा 
यदि परिद्विष्ट आयंधर्मों का अछाभ हो । 

[१९२] सर्वास्तिवादिनू--शास्त्र उस अप्राप्ति का उल्लेख करता है जो लाभ के बिना 
है : यद्यपि आपके पुद्गल को अन्य आये धर्मों का छाभ नहीं है तथापि वह पृथग्जन नहीं है क्योंकि 
इन' अन्य धर्मों का अछाभ क्षान्तिलाभ सहगत है । यह प्रत्यक्ष हैं क्योंकि अन्यथा बुद्ध सगवत्‌ 
का श्रावक प्रत्येकबुद्ध (६.२३) सत्तानिक आरयंधर्मों से असमन्वागम होने के कारण वह अन्य 
होंगे । 

बहुत अच्छा । किन्तु तब शास्त्र में एव शब्द पठित होना चाहिये और उसे “पृथग्जनत्व 
आयंधर्मों का अलाभ ही है (अलछाभ एव) ऐसा कहना चाहिये /. . ..., . अलाभ” नहीं । 

सर्वास्तिवादितू--शास्त्र सुष्दू कहता है क्योंकि एकपद (निरुक्‍त, २, २) भी अवधारणार्थ 
(अवधारणानि ) होते हें और एँव' शब्द की आवश्यकता नहीं है : अब्भक्ष का अर्थ हैं जो केवल 
जल खाता है, वायुभक्ष, जो वायू का ही भक्षण करता है ।” 

२. एक दूसरे मत के* अनुसार पृथर्जनत्व दर्शनमार्ग की प्रथम अवस्था का, दुःखे धर्मज्ञान- 
क्षान्ति और उसके सहभू धर्मों का (६.२५), अछाभ है । 

आक्षेप--इस पक्ष में, १६ वें क्षण में (मार्गेड्वयज्ञान) आर्य पथग्जन होगा, आय॑ नहीं : 
क्योंकि इस क्षण में पूर्व क्षान्ति का त्याग होता है" । --इस त्याग से अनायत्व का प्रसंग नहीं 
होता क्योंकि क्षान्ति का अछाभ जो पृथग्जनत्व है प्रथम अवस्था में अत्यन्त हत होता है । 

आक्षेप--यह क्षान्ति त्िगोत्र हैँ--श्रावक-प्रत्येकबुद्ध-बुद्धगोत की है (६.२३) । पृथ- 
गजनत्व का आपका लक्षण इन तीन गोत्रों में से किसके अलाभ का उल्लेख करता है ? 

हमको तीनों प्रकार की क्षान्ति अभिप्रेत है । 

सावधान ! इसमे भी वही दोष है। क्षान्ति के त्रिगोत्र के अलाभ से बुद्ध पृथग्जन होंगे । 

[१९३] इसका भी वही परिहार है । हम उस क्षान्ति के अछाभ का उल्लेख करते हैं जो 
लाभ के बिना है. . . . . पूर्वबत्‌ प्रपंच यावत्‌ यथा अब्भक्ष', वायूभक्ष' । 

अतः सावधान । यदि ऐसा हू तो दुःखे क्षान्ति का छाभी पुद्गल पृथग्जन होगा. . . . , . ध 


इस दोष के परिहार के लिये जो यत्न है वह व्यर्थ है । सौत्रान्तिकों का व्याख्यान सुष्ठ है । उनके 


१ विभाषा के द्वितीय आचाय॑। 
* कथावत्थु, ४,४ से तुलना कीजिये । 


हितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १५१ 


अनुसार पुथग्जनत्व वह सच्तति है जिसमें आरमंधर्म अनुत्पन्न है (अनुत्पन्नायंधर्मा सन्‍्ततिः) 
[व्या० १५४. २८| । 

अप्राप्ति का कैसे विगम होता है ? 

४० सी-डी. इसकी विहानि प्राप्ति और भूमिसंचार से होती है ।' 

यथा (१) आये मार्ग के लाभ से* और (२) भूमिसंचार से(३) पृथग्जनत्व जो आर्य- 
मार्ग का अलछाभ है विहीन होता है । अन्य धर्मों की अप्राप्ति की योजना भी इसी प्रकार करनी 
चाहिये ।४ 

[१९४] आशक्षेप --अप्राप्ति विहीन होती है (विहीयते) (१) जब अप्राप्ति--अप्राप्ति का 
उत्पाद होता है---अर्थात्‌ जब भूमिसंचार से पृथग्जनत्व की प्राप्ति की विहानि होती है; (२) 
जब अप्राप्ति की प्राप्ति का छेद होता है अर्थात्‌ जब आरयमार्ग के छाभ से पृथग्जनत्व का छेद होता 
है । क्या कहने का यह अभिप्राय है कि प्राप्ति और भप्राप्ति की प्राप्ति होती हे तथा प्राप्ति 
और अप्राप्ति की अप्राप्ति होती है । 

हाँ : प्राप्ति और अप्राप्ति की प्राप्ति और अग्राप्ति होती है । इन्हें अनुप्राप्ति', अनु-अप्राप्ति' 
कहते है । अतः दो प्राप्ति हैं : मूल प्राप्ति और अनुप्राप्ति या प्राप्ति-प्राप्ति । 

क्या इस बाद में प्राप्तियों का अनवस्था-प्रसंग नहीं होता ? 

नहीं, क्योंकि परस्पर समनन्‍्वागम होता है। प्राप्ति-प्राप्ति (->अनुप्राप्ति) के योग से 
प्राप्ति से समन्‍्वागम होता है और प्राप्ति के योग से प्राप्ति-प्राप्ति से समन्‍्वागम होता है ।--- 
हम इसका व्याख्यान करते हैं। जब एक सनन्‍्तति में एक धर्मविशेष का उत्पाद होता है तो तीन 


एपणएएं दबा डपणबपपे दएकापत जप अब: कधटएएं क्‍्जतपस: पाए टकरा, 


[सा प्राप्या] भूमिसंचाराच [च] विहीयते ॥ [व्या० १५५, १२] 

अप्राप्ति या अलाभ के धातु की व्यवस्था उपपत्ति के आश्रयवद् होती है (२.४० ए)। 
अतः कामावचर सत्व का पृथग्जनत्व (जो अप्राप्ति है, २.४० बी-सी) कामावचर होता 
है। अतः यह नहीं कह सकते कि आर्यमार्ग के लाभ से यह सत्व त्रधातुक पृथर्जनत्व का त्याग 
करता है ।--आयंमार्ग के लाभ से सब पृथग्जनत्व, चाहे जिस धांतु का क्‍यों न हो, सदा 
असभव हो जाता है । अतः यह कह सकते हैं कि यह भाव (कामावचरादि) अपने आकार 
में विहीन होता है यद्यपि सत्व को एक ही प्रकार के पृथरजनत्व की प्राप्ति होती हे । 

त्याग के दो आकार हें--विहानि और प्रह्मण | इनमें विशेष हे । 

एक पृथरजन कामधातु से विरक्‍्त हो प्रथम ध्यान में संचार करता हैं: उसका कामावचर 
पृथरजनत्व विहीन होता है किन्तु वह इससे आय॑ नहीं होता : क्योंकि प्रथम ध्यानभूमिक 
अन्य पृथर्जनत्व का प्रादुर्भाव होता है। अन्य भूमियों के लिपे अर्थात्‌ अधर से ऊध्वे ओर 
ऊध्वं से अधर भूमियों में संचार के लिये इसी प्रकार योजना करनी चाहिये । 

कामावचर श्रुत-चिन्तामय कुशल धर्मों के प्राप्ति-लाभ से अप्राप्ति विहीन होती है। उपरपत्ति 
लाभिक कुशल धर्मों (२.७१ बी) की प्राप्ति से समुच्छिन्नकुअल की अप्राप्ति विहीन होती 
है ।--जब कोई सत्व कामधातु से च्यूत होःप्रथम ध्यान में उपपन्न होता है तब वह प्रयम 
ध्यानभूसिक धर्मों की अप्राप्ति से विहीन होता हे. . . . .. इस बाद से कठित प्रश्न समु- 
त्थापित होते हैं जिनकी परीक्षा संक्षेप से व्याख्या में की गई है।[व्या० १५५ . १९| 
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धर्मों का सहोत्याद होता है अर्थात्‌ (१) यही धर्म जिसे मूलधर्म कहते हैं, (२ ) मूलधर्म 
की प्राप्ति, (३) इस प्राप्ति की प्राप्ति । प्राप्ति के उत्पादवश वह सत्व मूलधर्म से और प्राप्ति- 
प्राप्ति से समन्वागत होता है; प्राप्ति-प्राप्ति की उत्पत्ति से वह प्राप्ति से समन्‍्वागत होता है । 
अतः अनवस्थाप्रसंग नहीं होता ।--जब कुशल या विलष्ट * धमम की उत्पत्ति होती है तो उसी 
क्षण में तीन धर्मों का सहोत्याद होता है । इनमें यह 'कुशल” या विलष्ट धर्म संगृहीत है । तीन 
धर्म यह हैं : मूलधर्म, उसकी प्राप्ति, इस प्राप्ति की प्राप्ति (प्राप्ति-प्राप्ति) १ । द्वितीय क्षण में 
६ धर्मों का सहोत्पाद होता है--अर्थात्‌ मूल धर्म की प्राप्ति, प्रथम क्षण की प्राप्ति-प्राप्ति, प्रथम 
क्षण की प्राप्ति-प्राप्ति की प्राप्ति तथा तीन अनुप्राप्ति जिनके योग से पूर्वोक्त' तीन प्राप्तियों से 
समन्‍्वागत होता है। तृतीय क्षण में १८ धर्मों का सहोत्पाद होता है अर्थात्‌ ९ प्राप्ति : प्रथम 
क्षणोत्पन्न तीन धर्मों की प्राप्ति; ह्वितीय क्षणोत्पन्न ६ धर्मों की प्राप्ति तथा ९ अनुप्राप्ति जिनके 
योग से पूर्वोक्त ९ प्राप्तियों के योग से समन्वागत होता है । 

[१९५] इस प्रकार प्राप्तियों का उत्तरोत्तर वृद्धि-प्संग होता है! । अनादि-अनच्त 
संसार में पर्यापन्न अतीत-अनागत क्लेशों की (क्लेश और उपक्छेश ) प्राप्तियां और संप्रयोग 
(२.५३ सी-डी) तथा सहमभू धर्मो' (२. ५० बी) के सहित उत्पत्तिलाभिक (२.७१ बी) 
कुशल धर्मों की प्राप्तियाँ प्रतिक्षण अनन्त संख्या में उत्पन्न होती है । यदि संसरण करते हुए एक 
प्राणी की सन्‍्तति का विचार करें तो क्षण २ पर उत्पच्यमान प्राप्तियों की संख्या अनन्त होती है । 
पुनः यदि बहुप्राणियों का विचार किया जाय तो अप्राप्तियाँ अनन्त अप्रमेय होती हैं । यह प्राप्तियों 
का अति उत्सव है कि यह अरूपिणी हैं : इसलिये यह अवकाश का छाभ करती हैं । यदि यह 
“+तिथातिनी होतीं तो एक प्राणी' की प्राष्तियों को नीछाकाश में स्थान न मिलता । दो प्राणियों 
की प्राप्तियों को तो और भी कम । 

निकाय सभाग” (सभागता) क्या है ? 

सभागता.. सत्त्वसास्यमासंशिकमसंज्षिषु । 
निरोधश्चित्तचेत्तानां विपाकस्ते बृहत्फला: ॥४१॥ 


'फिकक०-न- 2७+क | >>>५०+१ जोक पदाकाान विधा धान आकााण॥ कमान परफेगयाबड, 


! २.४५ सी-डी. सें वरणित जाति-कीड़ा और जातिजाति की क्रीड़ा से तुलना कीजिये । 
+ यहाँ अव्याकृत धर्म की परीक्षा नहीं करते क्योंकि इसकी प्राप्ति सहज ही होती है (तस्प 
सहजव प्राप्तिः) : संख्या भिन्न है। [व्या० १५६. १०] 
> जापानी संपादक का कहना है कि इन तीन धर्मों में से प्रत्येक के लिये चार लक्षण तथा चार 
ह< (२.४५ सी-डी) अधिक होना चाहिये। इस प्रकार प्रथम क्षण में २७ धर्म 
। 


) चतुर्थ क्षण में २७ प्राप्ति होती है अर्थात्‌ प्रथम-द्धितीय-तृतीय क्षण में उत्पन्न धर्मों की ३,६, १८ 
प्राप्तियाँ, तथा २७ अनुप्राप्तियाँ: इस प्रकार ५४ धर्म । पाँचवें क्षण में ८१ प्राप्ति और इतनी 
ही अनुप्राप्ति । ह ु हु 

्अ , घन इुड:का5 शक पे 3 भर ग्‌ 5 777. गें । 
पभणता सत्वसाम्यमू--प्रकरण, १४ बी ६ : “निकायसभाग क्या है ?”--सत्वों क॑ 
स्वभावसमता । [व्या० १५३. ३] 


द्वितीय कोद्वस्थान : चित्त-विप्रभुक्‍्त १५३ 


४१ ए. सभागता वह है जिसके योग से सत्वों का साम्य होता है? । 

[१९६] १. सभागता नाम का एक द्रव्य है, एक धर्म है जिसके योग से सत्व तथा सत्व- 
संख्यात धर्मों (१, १०) का परस्पर सादुदय (सभाग, सम, समान, सदुश ) होता है । (विभाषा, 
२७, ४) । 

२. शास्त्र में (ज्ञानप्रस्थानादि) इस द्रव्य की निकायसभाग संज्ञा है: आचार्य इलोकबन्ध 
के कारण सभागता संज्ञा का प्रयोग करते हैं । 

३. सभागता दो प्रकार की ह--अभिन्न और भिन्न । 

प्रथम सभागता सर्वेसत्ववर्तिनी है: उसके योग से प्रत्येक सत्व का सव सत्वों के साथ 
साइश्य होता है । उसे सत्वसभागता कहते हैं। 

द्वितीय में अनेक अवान्तर भेद हैं : इन प्रभेदों में से प्रत्येक केवल कुछ सत्वों में पाया जाता 
हैं ।--सत्व धातु, भूमि, गति (३.४), योनि (३.९), जाति (ब्राह्मणादि), व्यंजन, उपा- 
सकत्व (४. १४), भिक्षता, शैक्षत्व, अहँत्व आदि* के अनुसार भिन्न होते हैं । इतनी ही सभा- 
गता होती हैं जिनके योग से एक विशेष प्रकार का प्रत्येक सत्व उस प्रकार के सत्वों के सदृद्य 
होता है । 

४, पुनः सत्वसंख्यात धर्मों के लिये एक सभागता है : धर्मसभागता । यह स्कन्ध-आयतन- 
धातुतः है : स्कन्धसभागता आदि, रूपस्कन्धसभागता आदि । 

५. सभागता (सत्वसभागता) नामक अविशिष्ट द्रव्य के अभाव में अन्योन्यविशेषभिन्न 
सत्वों के लिये सत्वादि अभेद बृद्धि और प्रज्गप्ति कैसे होंगी ? इसी प्रकार धर्मसभागता के योग 
से ही स्कन्ध, धातु आदि बूद्धि और प्रज्ञप्तियुक्त है * । 

[१९७] ६ . क्या सत्वसभागता (मनृष्यत्व आदि) का परित्याग और प्रतिछाभ किये 
बिना गतिसंचार, च्यूति-उपपत्ति होती है ?--चार कोटि हैं ; 

१, एक स्थान से व्यूत होना (यथा कामधातु से )और उसी स्थान में उपपद्यमान होना : 
गतिसंचार के होने पर भी सभागता उसी अवस्था में रहती है; वह सत्वसभागता का न त्याग 
करता हूँ, न प्रतिलाभ करता है; 

२. नियमावक्रान्ति (६.२६ ए) में प्रवेश करना : गतिसंचार के बिना पृथग्जनत्व- 
स्वभाव की सभागता का त्याग और आर्यत्व-स्वभाव की अपर सभागता (आर्य-सभागता) 


अ्योनन्‍+ 3०---०+ --42 207: का2 9कफ७णों ध्रान्‍्क ॥020७७/ ह0४४>मय्य .७+०-७ ७०0+०% 


3 प्रत्येक सत्व में अन्य अन्य होले हुए भी सत्वसभागता अभिन्न कहलाती है क्योंकि सावृध्य है । 
उसको एक और नित्य समानता वेशेषिकों की भूल हू । 

१ आदि से उपासिका, भिक्षुणी, ने व््षेक्षनाशैक्ष आदि का ग्रहण होता है। [व्या० १५७. १६| 

+ दो पाठ हैं : एवं स्कन्‍्धादिबुद्धिप्रज्ञप्तवोडपि योज्याः [व्या० १५७. १९| ओर एवं धात्वादि- 

बद्धिप्रश्॒प्तयो 5 पि योज्य: : धर्मंसभागता के कारण धातु कामधातु के होते हैं. . . .”। 


ध् 


[व्या० १५७.२१| - 
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का प्रतिलाभ होता है; ३. मनृष्यादि गति से च्यूत होना और अन्य गति में ( गतिसंचार ) 
उपपच्यमात होना; ४. इन आकारों को वर्जित कर अन्य आकार । 

सौत्रान्तिक सभागता नामक धर्म को स्वीकार नहीं करते और अनेक दोष दिखाते हूँ । 

१. यदि पृथग्जनसभागता नाम का कोई द्रव्य है तो फिर आर्यधर्म-अलाभस्वभाव 
(२.४० सी) पुथर्जनत्व की कल्पना से कया प्रयोजन ? पृथग्जनसभागता से ही पृथग्जन होगा 
यथा मनुष्यसभागता से ही मनृष्य होता है क्योंकि वेभाषिक मनुष्यसभागता से अन्य मनुप्यत्व 
की कल्पना नहीं करते । 

२. छोकसभागता को प्रत्यक्ष नहीं देखता | वह प्रज्ञा से सभागता का परिच्छेद नहीं करता 
(परिच्छिनत्ति) क्योंकि सभागता का कोई व्यापार नहीं है जिससे उसका ज्ञान हो : यद्यपि 
लोक सत्वसभागता को नहीं जानता तथापि उसमें सत्वों के जात्यभेद की प्रतिपत्ति होती है 
(प्रतिपद्यते) । अतः सभागता के होने पर भी उसका व्यापार क्या होगा ? 

३. निकाय को शाहि, यव, सुवर्ण, लौह, आम्र, पनस आदि की असत्वसभागता भी व्यों 
नहीं दृष्ट है ? किन्तु उनके लिये सामान्य प्रज्ञप्तियों का उपयोग होता हे । 

४. जिन विविध सभागताओं की अर्थात्‌ सत्वसभागता, धातुसभागता, गतिसभागता 
आदि की प्रतिपत्ति निकाय को है वह अन्योन्य भिन्न हैं। किन्तु सब के लिये सामान्य बृद्धि 
और प्रज्ञप्ति होती है: सब सभागता है । 

[१९८] ५. सर्वास्तिवादिन्‌ वैशेषिकों के वाद का समर्थन करता है (द्योतयति) । यह 
भी सामान्यपदार्थवादी है जिस सामान्य के योग से वस्तुओं के लिये सामान्य बुद्धि और प्रज्ञप्ति 
का उत्पाद होता है । वह विशेष नामक एक दूसरा द्रव्य भी मानते हैं जिससे विविध जाति के लिये 
विशेष बुद्धि और प्रज्ञप्ति प्रवृत्त होती है । 

वैभाषिक इसका विरोध करता है और कहता है कि उसका बाद वेशेषिकों के वाद से 
भिन्न है। वैशेषिक भानते है कि सामान्य एक पदार्थे हँ जो एक होते हुए भी अनेक में वर्तमान 
हूँ (एकोअ्यनेकस्मिन्‌ वर्तते [व्या० १५९, २|। अतः वह कहता है कि यदि मे वैद्येषिकों के 
सामान्य को द्योतित करता हूँ तो में' उनके बताये हुए निरूपण को दूषित करता हूँ ।--सभागता 
द्रव्य हैं क्योंकि भगवत्‌ नरक में उपपन्न प्राणातिपातकारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 


यदि वह इत्थंत्व को प्राप्त होता है, यदि वह मनृष्यों की सभागता को प्राप्त होता है. ...., हर 
(मध्यम, २४, ३)९ | 


'िरणपाए॥ हवपता| १०००मा 3:कव०न जरा: | 'ध्मकय [2000 आता क्रउआ8, 


* व्याब्या सें सूत्र उद्धृत है : प्राणातिपातेनासेवितेन भावितेन बहुली कृतेन [व्या० १५९, ६] 
(अंगुत्तर, ४. २४७, आदि से तुलना कौजिये ) नरकेष्पपद्यते । स चेद्‌इत्थंत्वमागच्छति 
मनुष्याणां सभागतां प्राप्नोति प्राणातिपातेनाल्‍पायुभंवति, . . . . . । दशभूमक में सचेद . , . 
इस वाक्य के स्थान में 'अथ चेत्‌ पुनर्म॑नुष्येबृपपच्चते' है । है है 


दिव्य, १९४, ३० ; मनुष्याणां सभागतायामुपपच्च इति ( महाव्युत्पक्ति, २४५, पड ) 
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सौत्रान्तिक उत्तर देता है--इस वचन से सूत्र सभागता नामक द्रव्यान्तर का उपदेश नहीं 
देता ।--सूत्र सभागता शब्द से क्या प्रज्ञप्त करता है ?--सत्वसभागतादि शब्दों से सूत्र को 
स्वजाति-सादृश्य अभिप्रेत हैँ : इसी प्रकार शालि, यव, मुद्ग, भाषादि की सभागता को जानिये । 

यह मत वेभाषिकों को स्वीकृत नहीं हूँ * । 

आसंज्ञिक कौन हे ? 

[१९९] ४१ बी-सी. आसंज्ञिक वह है जो असंज्ञि सत्वों में चित्त-चेत्तों का निरोध 
करता है। । 

जो सत्व असंज्ञि या असंज्ञि देवों में उपपन्न होते है उनमें एक धर्म होता है जो चित्त-चैत्तों 
का निरोध करता है और जिसे आसंज्ञिक' कहते हे । इस धर्म से अनागत अध्व के चित्त-चत्त 
कालान्तर के लिये संनिरुद्ध होते हैं । और उत्पत्ति का लाभ नहीं करते। यह धर्म उस धर्म के 
सदुश है जो नदीतोय का निरोध करता है (नदीतोयनिरोधवत्‌ ) अर्थात्‌ सेतु के सदृद्य है । 

यह धर्म एकान्ततः 

४१ डी. विपांक है । 

यह एकान्ततः असंज्ञि समापत्ति (२.४२ ए) का विपाक हे * । 

असंज्ञि देव किस स्थान में निवास करते हैं ? 

४१ डी. वह बृहत्फल में निवास करते हे । 

बृहत्फल देवों का एक ऊध्व॑ प्रदेश है जो असंज्ञि सत्वों का वासस्थान है; यथा ब्रह्मपुरोहित 
देवों का (३.२ सी3 ; विभाषा, १५४, ८) ध्यानान्तरिका एक उच्छित प्रदेश है जो महाक्रह्मों 
का वासस्थान हैं । 

क्या यह असंज्ञि सत्व इसलिये कहलाते हैं क्योंकि यह सदा असंज्ञी होते हैं अथवा वया यह 
कदाचित्‌ संज्ञी होते है ? 

उपपत्तिकाल और च्यूतिकाल में (३.४२, विभाषा, १५४, ९) * वह यंज्ञी होते हैं । 


१२२, १६ : ब्रह्मठोकसभागतारयां चोपपन्नों महाब्रह्मा संवत्तः। शिक्षासमुच्चय, १७६, ९ 
स [वे] निकायसभागे देवमनुष्याणां प्रियो भवति। 
* शुआन्‌-चाहझू का अनुवाद : “यह मान्य नहीं हे क्योंकि यह हमारे सिद्धान्त के विरुद्ध 
हैं । वह इस वाक्य को छोड़ देते हे : “बैभाषिक कहते हैं” (वेभाषिक कहते हैं: यह 
अयुक्त हैं. .... . 
आसंज्ञिक मसंज्ञिष्‌ ॥ निरोधविचत्तचत्तानां विपाकस्तु बहत्फले ॥ [व्या० १५९. १३] 
““प्रकरण, फाल० १४ बी ६--दीघ, ३.२६३ : सम्तावुसों सत्ता असड्च्यनों अप्पति 
संवेदिनों सेय्यथापि देवा असञ्ब्गसत्ता--१ .२८, ३.३३. . .सञ्ञ्प्पादा च पन ते देवा 
तम्हा काया चवन्ति--९ सत्वावासों में से एक अंगत्तर, ४,४०१; कोश, ३.६ सी 
* विभाषा, १५८, ९, ५ मत । 
> बहिदेशक का इसके विपरीत कहना है कि चतुर्थ ध्यान के लोक के ९ विभाग हें--बहत्फल 
(वेहप्फल ) पर ब्यूनाफ, इन्द्रोडक्शन प्‌ृ० ६१४ 
४ अन्धकों के मत का कथावत्थु, ३.२ मे प्रतिषेध है । 


रन्की 
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[२००] वह असंज्ञि कहलाते हे क्योंकि दीर्घ काल तक उसकी संज्ञा स्थगित रहती है । 
जब इस दीर्घ काल के पश्चात्‌ वह पुनः संज्ञा का उत्पाद करते हैं तो उनकी च्यूति होती है । जैसा 
सूत्र में कहा है कि 'जब वह पुनः संज्ञा का उत्पाद करते हैं तब उस सत्व के सदृश जो निद्रा से 
जगता हैँ उनकी च्यूति होती है ।” 

असंज्ञि सत्वों के लोक से च्यूत हो वह अवश्य कामधातु में पुनः उपपन्न होते हैं, अन्यत्र 
नहीं । (१) वास्तव में जिस के योग से यह सत्व असंज्ञियों में उपपन्न होते हैं उस असंजिसमा- 
पत्ति (२.४२ ए) के संस्कार का परिक्षय होता है। असंज्ञि सत्वों में निवास करते हुए बह 
अपूर्व का उपचय नहीं करते और असंज्ञि-समापत्ति का पुनः अभ्यास करने के अयोग्य होते हैं : 
अतः उनकी च्यूति होती हे यथा क्षीणवेग' बाण पृथिवी पर पतित होते है ।९ (२) दूसरे पक्ष में 
असंज्ञि सत्वों में उपपन्न सत्व काम धातु में विपच्यमान! और अपर पर्याय वेदबीय” (४.५० बी) 
कम से अवश्य समन्वागत होते हैं । इसी प्रकार उत्तरकुरु (३ ,९० सी-डी) में जो सत्व उपपन्न 
होते है वह उत्तरकुरु-भव के अनन्तर की देवगति में विपच्यमान कर्म से अवश्य समन्‍्वागत होते 
हे । 

मूलशास्त्र कहता है : (दो समापत्ति क्‍या है? ?--असंज्ञि-समापत्ति, निरोध-समापत्ति ।”* 

असंज्ञि-समापत्ति क्या है ? 

यथा आसंज्ञिक एक धर्म है जो चित्त और चैत्तों का निरोध करता है । 


तथासंजिसमापत्तिध्यनि $ नये निःसततीच्छया । 
शभोपपद्चवेद्यवचाय॑स्येकाध्विकाप्यते ॥४२॥ 
४२ ए. उसी प्रकार असंज्ञि-समापत्ति हे । 
[२०१] असंज्ञि-समापत्ति असंज्ञि सत्वों की समापत्ति है (असंज्ञिनां समापत्ति: ), अथवा 
वह समापत्ति हे जिसमें संज्ञा नहीं होती । 
तथा” शब्द से यह प्रदर्शित होता है कि यह समापत्ति आसंज्ञिक की तरह चित्त-चेत्तों का 
निरोध करती है । 
यह किस भूमि की है ? 


(ककया &-पमद कक; .*- ॥य०-कमाछ+ 6०७१७७७, काप:ण जमा: डा श्रएफ०-क+ डमाा:पमा, 


 समसापत्ति दाब्द के अर्थ पर पृ. २१३ देखिये । 

> पूरा नाम संज्ञावेवितनिरोधसमापत्ति है, पृ. २११ देखिये । 
प्रकरण (१४ बी ५): असंज्ञि-समापत्ति निःसरणसनसिकारपुर्वक चित्त-चेस का निरोध 
है। शुभकृत्स्नों के क्लेशों से, ऊध्ब कलेद्ञों से नहीं, विनिर्मुद्त पुदगल इसका लाभ करता है। 

.. निरोधसमापत्ति ह्यान्तविहर संज्ञापुवंक चित्त-चेत्तों का. निरोध है और इसका लाभ वह 
पुदूगल करता हैं जो आकिचन्यायतन के क्लेश्ञों से विभमिमुक्त है ।-- चस्कन्धक में वसुबन्धु 
ने इन लक्षणों से सहायता ली है । कि 75 हैं 

“ तथा [असंजशिसमापत्तिर] ध्याने 5च्त्ये [मोक्षमिच्छता | । 
[शुभो| पप्थवेद्येव (नायर ) एकाध्जिकाप्यते ॥ . - 
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४२ बी. अन्त्य ध्यान की।. 

इस समापत्ति के अभ्यास के लिये योगी को चतुर्थ ध्यान में समापन्न होना चाहिये । 

किस उहेश्य से वह उसका अभ्यास करता है ? 

४२ बी. मोक्ष की इच्छा से । 

योगी की यह मिथ्या कल्पना होती है कि आसंज्ञिक जो सहस्न कल्प की असंज्ञा ह. और जो 
असंज्ञि-समापत्ति का फल हे यथार्थ मोक्ष है । 

आसंज्ञिक विपाक हैं । अतः यह अवश्य अव्याकृत है । असंज्ञि-समापत्ति--- 

४२ सी. कुशला हू । इसका विपाक असंज्ञिदेव का पंचस्कन्ध हुँ जो, जेसा कि हम जानते हें, 
उपपत्तिकाल और च्यूतकाल में संज्ञी होते हैं । 

विपाक की दृष्टि से वह किस प्रकार का हैं ? 

४२ सी. केवल उपपद्यवेदनीय है । 

यह दृष्ट-धर्म-वेदनीय', अपर-पर्याय-वेदनीय नहीं है, यह अनियत-वेदनीय' (४.५० 
भी नहीं है । 

निस्सन्‍्देह योगी इस समापत्ति का छाभ कर इस समापत्ति से परिहीण (परिहा) हो सकता 
है किन्तु वैभाषिकों के अनुसार वह पुत्र: उसका उत्पादन कर असंज्ञि सत्वों में उपपन्न होता है । 
इसका यह अथ है कि जो योगी इस समापत्ति का छाभी होता है वह अवश्य नियाम' (६.२६ए ) 
में अवक्रान्ति नहीं करता? । 

[२०२] केवल पृथग्जन इस समापत्ति का अभ्यास करते हैं। 

४२ डी. आये नहीं । 

यह इस समापत्ति को विनिपात-स्थान, अपाय-स्थाच' (अर्थात्‌ अपाय-स्थान या गिरित॒ट 
विनिपात स्थान) देखते हैँ और उसमें समापन्न होने का यत्व नहीं करते । 

इसके विपर्यय पृथग्जन आसंज्ञिक को यथार्थ मोक्ष मानते हे । उसके प्रति उनकी नि:सरण 
संज्ञा मोक्षसंत्रा होती है । अतः वह मोक्षोपनायिका समापत्ति में समापतन्न होते हें । किन्तु आये 
जानते हैं कि साख्रव यथार्थ मोक्ष नहीं हो सकता । अतः वह इस समापत्ति की भावना नहीं करते । 

जब आय चतुर्थ ध्यान में प्रवेश करते हे तो क्या वह अतीत और अनागत उस समापत्ति 
की प्राप्ति का प्रतिक्ाभ करते हें यथा बह चतुर्थ ध्यान के लाभ से अतीत और अनागत चतुर्थ 
ध्यान की प्राप्ति का प्रतिलाभ करते हें) । 


१ लियास।बक्रान्ति से आय अपायगति, आसंज्ञिक, महाब्रह्मोपपत्ति, कौरवोपपत्ति, अष्टंभव 
के अप्रतिसंस्यानिरोध का प्रतिलाभ करता हैँ। असंज्ञि-समापत्ति से परिहाणि नहीं होती, 
विभाषा, १५२, पृ० ७७३, कालमस ३। 

९ जो कोई चतुर्थ ध्यान में प्रवेश करता हे वह उन सब चतुर्थ ध्यानों की प्राप्ति का सकृत्‌ लाभ 
करता हे जिनकी उसने अनादिसान्‌ संसार में भावना की है या जिनकी बहू भविष्य में भावना 
करेगा। 5 
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अनारय भी अतीत-अनागत असंज्ञि-समापत्ति की प्राप्ति का प्रतिछाभ नहीं करते । 

क्यों ? अभ्यस्त होने पर भी महाभिसंस्कार साध्य और अचित्तक होने से यह समार्पात्त 

४२ डी. एक अध्व में प्राप्त होती हू । 

[२०३] न अतीत, न अनागत किन्तु एकाध्विक अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न असं जि-समापत्ति का छाभ 
होता है (आप्यते, लभ्यते) यथा प्रातिमोक्ष संवर का होता हैं । इस समापत्ति के द्वितीय क्षण 
में, लब्ध समापत्ति के सब उत्तर क्षणों में वह अतीत और प्रत्युत्पन्न उस समापत्ति से समन्वागत 
होता है यावत्‌ वह उस सभापत्ति का त्याग नहीं करता । --दूसरी ओर अचैत्तिक होने से अना- 
गत भावना की प्राप्ति का छाभ असंभव हू (नानागता भाव्यते) ? । [व्या० १६०, २२] 

निरोधार्या तथेवेयं विहारार्थ' भवाग्रजा । 
शुभा द्विवेद्याइनियता चार्यस्याप्या प्रयोगतः ॥४३॥ 

निरोध-समापत्ति क्‍या हे । 

४३ ए. निरोधार्या समापत्ति तथव हे । 

अर्थात्‌ निरोध-समापत्ति , आसंज्ञिक, असंज्ञि-समापत्ति के सदृश है। यह एक धर्म है जो 
चित्त-चत्तों का निरोध करता है । 

असंज्ञि-समापत्ति और निरोध-समापत्ति में क्‍या भेद हैं ? 

४३ बी-डी. शान्तविहार के लिए भवाग्रज, शुभ, द्विविपाकात्मक और अनियत: आये 
द्वारा प्रयोग से प्राप्त । 

१. आय इस समापत्ति की भावना करते हो क्योंकि वह शान्तविहार-संज्ञापूर्वक मनसिकार 
से उसका ग्रहण करते हैं *। असंज्ञि-समापत्ति की भावना नि:ःसरण ( ८ मोक्ष) संज्ञापूर्वक मन- 
सिकार से असंज्ञा का ग्रहण करने से होती है । 

२. यह भवाग्रज हूँ अर्थात्‌ नैवसंज्ञानासंक्ायतन (८.४) समापत्ति से आरंभ कर इसमें 
प्रवेश होता है जब कि असंज्ञि-समापत्ति चतुर्थध्यानभूमिक है । 

३. यह शुभ हैं; यह न अव्याकृत है, न क्लिष्ट क्योंकि इसका समुत्थापकहेतु (४.९ बी) 


ऐ 


अैप-कक पैक: देपनाकममी पलक! मा? पदा:१ मा कोड मरी अनातढ जा 7जलयभाि 'ऋिगढमजीड, 


' अनागत कुशल चित्त पूर्व प्राप्ति का आलम्बन हे । 

+ निरोधसमापत्ति, संज्ञावेदितनिरोधसमापत्ति (नीचे प्‌. २११ देखिये) पर ६. ४३ सी-डी, 
८.३३ ए (विमोक्ष), कथावत्यु, ६.५, १५.७ देखिये ।--महाविभाषा, १०५२, १४ में 
इस समापत्ति पर अनेक मत हें : कुछ के विचार से यह एक द्रव्यमात्र ह--निरोधसाक्षात्कार; 
दूसरों के सत से, ११ द्रव्य: १० महाभूसिक और चित्तनिरोध; दूसरों के मत से, २१ द्रव्यः 
सहाभूमिक, कुशलमहाभूसिक और चित्तनिरोध. .. .. . . निरोधसमापत्ति, सिद्धि, ६१, 
२०४, २११-२१४, २४७, २६८, २८३, ४०५-४०९, ७५१। 

_ निरोधाख्या तथंबा [पि] [व्या० १६० .२५] 

४ [विहाराय भवाग्रजा ।शुभा द्विवेद्या नियतायें: प्रयोगत आध्यते । ।] 

* शान्तविहारसंज्ञापृवकेण सनसिकारेण [व्या० १६०,२ ८| --बविहार -> समाधिविशेष । 
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[२०४]| ४. इसके दो प्रकार के विपाक हँ--उपपद्यवेदनीय या अपरपर्यायवेदनीय 
(४.५०) । यह अनियत' भी हैँ क्योंकि जिस योगी ने इस' समापत्ति का उत्पाद किया है 
वह दृष्ट्धर्म में निर्वाण का लाभ कर सकता है । 

इसका विपाक क्‍या है ? 

यह समापत्ति भवाग्न के चार स्कन्ध अर्थात्‌ भवाग्र-मभव (३.३) का उत्पाद करती है । 

५. केवल आरये--पृथग्जन नहीं--इसका उत्पाद करते है । यह उसका उत्पाद नहीं कर 
सकते (१) क्योंकि यह उच्छेदभीरु हें (उच्छेदभीरुत्वात्‌ [व्या० १६१. ७]१), (२) 
क्योंकि इस समापत्ति का उत्पादन केवल आर्यमार्ग के बल से होता है : वास्तव में जो आय दृष्ट- 
निर्वाण है उसकी उसमें अधिमुक्ति होती है ?। 

६. यद्यपि आर्य इसका लाभ करते हैं। तथापि इसका लाभ वैराग्यमात्र से नहीं होता । 
यह प्रयोगलभ्य, महाभिसंस्कारसाध्य ही हे । 

अतीत, अनागत का लाभ नहीं होता । असंज्ञि-समापत्ति-निर्देश में इसका व्याख्यान हुआ है । 


बोधिलभ्या मुने्न प्राक चतुस्थश्रिशत्क्षणाप्तितः 
कामरूपाश्रय तूृभे निरोधारुपादितों नुषु ॥॥४४॥ 


[२०५] ४४ ए-बी. मुनि के लिए बोघिलभ्य हे, पूर्व नहीं, क्योंकि मुनि ३४ क्षण में बोधि- 
जय करते हें)? । 

बुद्ध निरोध-समापत्ति का छाभ बुद्ध होने के क्षण में अर्थात्‌ क्षयज्ञान (६.६७) 
काल में करते हैं। बुद्धों का कोई प्रायोगिक कुशल नहीं है। उन्तके सब कुशल वैराग्य से प्रति- 


१ यह अपर पर्याय वेदनीय' हूँ यदि आये कासधातु में निरोध-ससापत्ति का उत्पाद करता है 
जिसका फल भवाग्रोत्पत्ति हे किन्तु रूपधातु में उपपन्न होकर कालान्तर में भवाग्न का लाभ 
कर भवाग्र में उपपन्न होता हैँ । [व्या १६१.१] 

* यह समापत्ति भवाग्रभूमिक हैँ जहां रूप का अभाव होता है । पृथग्जनों का विश्वास है कि 
इन अबस्थाओं में चित्त-चेत्त का निरोध उच्छेद है। असंज्ति-समापत्ति के विषय सें उनको 
उच्छेद-भय नहीं होता क्योंकि वह चतुर्थध्यानभूमिक है जहां रूप का सद्भाव है। वास्तव 
में तिरोध-समापत्ति में निकायसभाग, जीवितेन्द्रियादि चित्तविप्रयुक्त संस्कार होते हें 
किन्तु पृथरजनों के लिशे विप्रयुक्त अदृश्य हैं । [व्या १६१.८] 

3 दृष्टनिर्वाणस्य तदधिमुक्तितः [व्या १६१. १९ |--पाठभेद है जिसका अनुसरण चीनी 
अनुवादक करते हूं, दृष्ट्रधर्मनिर्वाणस्थ. . . अर्थात्‌ आय॑ इस समापत्ति के द्वारा, इस समा- 
पत्ति में, दृष्ठधर्म में ही निर्वाण का लाभ चाहता हे ।/ : दृष्टधर्सनिर्वाणस्प तदधिमुक्तितः 
[व्या १६१.१५] । दुष्ट जन्मनि तिर्बाणं दृष्टधर्मनिर्वाणम्‌ । तस्थ तदधिसक्तितः। 
तदित्यधिमुक्तिस्तदधिमुक्ति: । तेन बा$घिमुक्तिस्तदधिमुक्तिः । तदधिमुक्तेस्तदधिमुक्तितः । 
दृष्टे जन्मन्येतन्निर्वाणमित्यायेसतमधिस॒च्यते । 

१ बोधिलभ्या मुनेर्‌ [नप्राक्‌ चतुस्त्रिशतक्षणाप्तितः ।] [व्या १६१,३१] ६.२४ ए- 
बी. देखिये--कथावत्यु, १.५, १८,५ से तुलना कीजिये । 
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लब्ध होते हैं : ज्यों ही उनका छन्‍्द होता है उनकी इच्छामात्र से ही गुण-समूह उद्भूत होते है ९। 
यह कैसे है कि भगवत पूर्व निरोध-समापत्ति का बिना उत्पाद किये क्षयज्ञान काल में 'उभयतो- 
भागविमुकत' होते हें अर्थात्‌ क्लेशावरण और समापत्त्यावरण (६.६४) से विभुक्‍त होते हूँ ? 
वह उभयतोभागविमुकत' होते है मानों उन्होंने पूर्व ही इस समापत्ति का उत्पाद किया हो 
क्योंकि इसमें उनका वशित्व है, उसके सम्भुखीकरण की सामर्थ्य है (विभाषा, १५३. १०) । 
पाश्चात्यों' का मत हूँ कि शैक्षावस्था में बोधिसत्व पहले ही इस समापत्ति का उत्पाद 
करते हैं और पश्चात्‌ बोधि का छाभ करते हैं । इस मत को क्‍यों नहीं स्वीकार करते ? 
यह स्थविर उपगृप्त के नेत्रीपदशास्त्र के इस वाक्य के अनुकूल होगा: “जो निरोध-समा- 
पत्ति का उत्पाद कर क्षयज्ञान का उत्पाद करता हू उसको तथागत कहना चाहिये ।” 
काइमीर वेभाषिक इसका प्रतिषेष करते है कि बोविसत्व क्षयज्ञान के उत्पाद के पूर्व निरोध- 
समापत्ति का उत्पाद करता हूँ। ै 
[२०६] निकाय वास्तव में स्वीकार करता हैँ (विभाषा १५३, १०-११) कि बोधिसत्व 
२४ क्षण में सत्याभिसमय (६.२७) के १६ चिक्त-क्षणों में और भवाग्र-( -# नेवसंज्ञाना- 
संज्ञायतन ) वैराग्य के १८क्षणों में अर्थात्‌ ९ प्रकार के भावाग्रिक कलेशों के प्रहाण के लिये ६ आनन्त- 
यमार्ग और ९ विमुक्तिमार्ग (६.४४) में बोधि का लाभ करता है । १८ वाँ क्षण क्षयज्ञान हैं । 
--यह ३४ क्षण पर्याप्त हे क्योंकि सत्याभिसमय में प्रवेश करने के पूर्व बोधिसत्व पृथग्जनत्व की 
अवस्था में (३.४१) लोकिक मार्ग द्वारा भवाग्न से अन्य सर्व भूमियों से विरकत हो चुका है, उसे 
अधोभूमिक क्लेशों का पुनः प्रहण नहीं करना है ।--१८ क्षणों का एक मार्ग है जिसमें आर्य 
भिन्न स्वभाव का चित्त अर्थात्‌ लौकिक, साखत्रव चित्त उत्पन्न नहीं करता यथा निरोध-समापत्ति 
में समापन्न होने का चित्त । अतः बोधिसत्व शक्षावस्था में अर्थात्‌ अहँत्‌ होने के पूर्व सत्याभिसमय 
और भवाग्र-वराग्य के १८ वें क्षण के मध्य में निरोध-समापत्ति का उत्पाद नहीं करता । 
बहिदेशक ' कहते हूँ : इसमें क्या दोष है यदि बोधिसत्व इस सास्रवचित्त का उत्पाद करते 
है ? 


कमर उमनम+भ< कदधता पता एल एन 'गरपाहद क्यभाक पजाइसभ- कपाजपपतातकाए, 


+ व्याख्या स्तोत्रकार सातूचेट का एक इलोक उद्धृत करतो है (वर्णनाहंवर्णन, ११८ : एफ० 
डब्ह्यू० टासस, इण्डियन एण्टिक्बेरी, जिदद ३२, पृ० ३४५ ) : न ते प्रायोगिक॑ किचित 
कुशल कुशलानुग । [व्या १६२.५] दो पाद नामसंगीति में उद्धृत हें--व्यवसायद्वितीयेन 
प्राप्त पदमनत्तरम्‌ । ह 

3 जापानी संयादक कोश की प्राचोत्त ठीकाओं में दिये विविध अर्थ उद्धत करते हैं : पाइचात्य' 
गान्धार के सर्वास्तिवादी या सोत्रान्तिक या इन्ध्‌ देश के आचार्य हे है यह पाइ्चात्य कहलाते 
हैं क्योंकि कश्मोर मण्डल से पर्चिम के हैं। यह बहिदेशक कहलाते हे क्योंकि कश्मीर के 
बाहर के हैँ ।--तीचे, पु० २०६, एन० १ देखिये । 

* निरोबसम[पत्तिमुत्पयाद्य क्षयज्ञानम्त्पादयतीति वक्‍तब्यं तथागत इति [व्या १६२. १९]। 

इन्धू देश के आचायों का वही मत हे जो पाइचात्यों का हे । ६. १७६ देखिये । 


न 


द्वितीय कोदस्थान: चित्त-विप्रयुक्त! १६१ 


इस पक्ष में बोधिसत्व व्युत्थानाशय होता है (व्युत्थानाशयः स्यात्‌ [व्या० १६३, ११९) 
किन्तु बोधिसत्व व्यत्यानाशय नहीं होता । ; 

सत्य ही वह अव्युत्थानाशय है किन्तु इसका यह अथ नहीं है कि एक साख्रव-चित्त के सम्मुखी- 
करण के लिये वह अनाखव मार्ग का व्यूत्थान नहीं करता । 

इस विकल्प में वह कंसे अपने आशय का व्युत्थान नहीं करेगा ? 

उसका यह प्रणिधान है (मध्यमागम, ५६, ६) कि “में इस उत्कुट्कासन३ का परित्याग 
न करूँगा जब तक सर्व क्लेश के क्षय का में लाभ न करूँ ।---किन्तु वह इस आशय का उल्लंघन 
[२०७]नहीं करता क्योंकि एक ही आसन में (६.२४ ए-बी) वह अपने उद्देश्य का सम्मुखी- 
भाव करता हे" । 

यद्यपि असंज्ञि-समापत्ति और निरोध-समापत्ति में बहुप्रकार के विशेष हैं तथापि इनमें 
यह साम्य हैं : 

४४ सी. किन्तु यह दो समापत्ति काम और रूपाश्रय में होती हूँ । 

इसका प्रतिषेध करना कि असंज्ञि-समापत्ति का उत्पाद ख्पधातुमें होता है मूलशास्त्र? 
का विरोध करना है । “एक रूपभव हैँ जो पंचस्कन्धकर्र नहीं हूँ अर्थात्‌ (१) रूपावचर संज्ञि 


२ व्युत्थानाशय [व्या १६३. १] +- व्युत्यानाभिष्राय ऐसा अभिप्राय रखना जिसका व्युत्यान, 
त्याग हो सके ।/ एक दूसरा अर्थ : आशय --कुशल>"- कुशलमूल । अतः “ऐसे कुशलमूलों 
का होना जिनका व्युत्थान, समुच्छेद हो सके ।” किन्तु बोधिसत्व के कुशलमूल ऐसे होते हैं 
कि यदि एक बार उनका संमृखीभाव आरंभ होता हे तो सम्यक्संबोधि की प्राप्ति के पूर्व 
उनका व्युत्यान नहीं होता । 

“व्युत्थान' का अर्थ समापत्ति से उठना' भी हे (संयूत्त, ३. २६५ इत्यादि) 

विभाषा, १६, १६: सब आसन शुभ हूँ । बोधिसत्व उत्कुटुकासन का क्यों ग्रहण करते हैं ? ” 
शुआन्‌ चाहझ में इतना अधिक हे: “प्रथमवाद सुष्ठु हे क्योंकि यह हमारा सिद्धांत हे ।” 
कामरूपाश्रप तूभे [ व्या १६३.१४ | 

विभाषा, १५२, २--तीव सत ; केवल कामधातु में, तीव अधर ध्यानों में भी, चतुर्थ ध्यात 
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में भी । 
विभाषा के अनुसार निरोध-समापत्ति सात जअहोरात्र से अधिक नहीं रह सकती । 

3 ज्ञानप्रस्थान, १९, १७ में चतुरविध प्रदत है : क्या ऐसा रूपभव हे जो पंचस्कन्धक नहीं है ? 
क्या ऐसा भव है जिसमें पंचस्कन्ध हों और वह रूपधातु के न हों ! क्या ऐसा रूपभव है जो 
पंचस्कन्धक हे ? क्या ऐसा भव हूं जो रूपभव नहीं हैं और जो पंचस्कन्धक नहीं हैँ ? 

४ ज्ञानप्रस्थात और को॥7 में स्कन्ध' दब्द का प्रयोग नहों है किन्तु एक पर्यायवाची शब्द का 
व्यवहार है । व्याख्या की हस्तजिखित पोथियों में इस पर्याय के व्यवकार और व्यवचार 
यह दोनों रूप पाये जाते हैं ।--शुआन्‌-चाझ का चीनी अनुवाद गैहग' है जिसके लिये संस्कृत 
दाब्द संस्कार, विहरण आदि हैं। परमार्थ का अनुवाद 'पान' हु जो संस्क्ृत में नीति, लय है। 
पालि के अनुसार व्यवकार' पाठ निश्चित मालूम पड़ता हे । 

ए. पाछि-“वोकार ८ खन्ध (चाइल्ड); विभंग, १३७ : सब्ज्याभवों असम्भ्याभवों नेव- 
सञ्ञानासड्ब्याभवों एकावोकारभवों चतुबोकारभवों पंचवोकारभवों; यमक, कथावस्थु, 
अनुवाद, पु० ३८ के अनुसार ; कथावत्यु, ३.११: कया असंज्ञिसत्व के भव में एक 


११ 


१६२ अभिषमकोरा 


[२०८ | देवों का भव जो असंज्ञि-समापत्ति या निरोव-समापत्ति में समापन्न होते हैं,' (२) 
रूपावचर असंज्ञि देवों का भव जिन्होंने आसंज्ञिक का प्रतिकाभ किया हैँ ।” 

इस वचन से यह सिद्ध होता है कि कामावचर और रूपावचर सत्व इन दो समापत्तियों की 
भावना करते हूँ । 

दो समापत्तियों में यह विशेष सदा होता हैं । 

४४ डी. निरोध-समापत्ति प्रथम मनृष्यों में* । 

जिस आश्रय ने असंज्ञि-समापत्ति का कभी उत्पाद नहीं किया है वह इस समापत्ति को काम- 
धातु या रूपधातु में उत्पन्न कर सकता है । किन्तु निरोध-समापत्ति के प्रथम उत्पाद के छिये इस 
आश्रय को अवश्य मनुष्य होना चाहिये । एक मनुष्य, एक आर्य जिसने इस समापत्ति का उत्पाद 
किया हे प्राप्ति-त्याग से वहाँ से परिहीण हो सकता है । वह रूपधातु में पश्चात्‌ उत्पन्न हो सकता 
है और वहाँ पुनः इस समापत्ति का उत्पाद कर सकता है। 

किन्तु प्रइन हैं कि क्या निर्वाणंसदृश निरोध-समापत्ति से परिहाणि होती है । 

वेभाषिक कहते हँ---हाँ, परिहाणि का निषेध करना उदायिसूत्रर का विरोध करना है 

“आयुष्मन्‌ : एक भिक्षु शील-सम्पन्न, समाधि-सम्पन्न, और प्रज्ञा-सम्पन्न होता है। वह संज्ञा- 


ऋिषब-॑-काफाओ!। 





बोकार होता हू या पांच वोकार। (बुद्धघोस का निरूपण : विविधेन विसु विसुं करीयति) । , 
बी. व्यास्या-काइपप तथागत की स्कथधों के लिये संज्ञा व्यवकार है--व्यवकार (विशेषे- 
णावकार) का अर्थ पाणिनि, ५.२. १२७ के अनुसार सव्यवकार हैं; अत:---जो अपनी 
अनित्यता से, अन्यथाभाव से, विसंवादिनी है ।” यह लक्षण इस इलोक के अनुसार स्कन्धों में 
घटित होता है : “रूप फेनपिडोपम है. . .।” [व्या १६३. २७--३१ | व्यवकार के स्थान में 
वहाँ व्यवचार पाठ है (संयूत्त, ३. १४२ )। 

सी. विभाषा, १९२, ४-पु्ब तथागत सम्यक्सम्ब॒ुद्ध स्कन्धों को व्यवकार की संज्ञा 
देते हें किन्तु तथागत सम्यक्संबुद्ध शाक्यमुनि व्यवकारों को स्कंध की संज्ञा देते हूं । पूर्व तथा- 
गत ५ व्यवकारों का वर्णन करते हें; शाक्यमुनि ५ उपादानस्कन्धों का वर्णन करते हैं । 
यहाँ अभिधर्स में सपंचव्यवकार' भव का उल्लेख यह दिखाने के लिये है कि ५ स्कन्ध जिनका 
वर्णन शाक्यमुनि करते हें पूर्वबुद्धों के ५ व्यवकार हैं ।--पूर्वबुद्ध व्यवकार आख्या काकयों 
प्रयोग करते हें जब कि प्रत्युत्पन्न बुद्ध स्कम्ध आख्या का प्रयोग करते हें ? क्योंकिबुद्ध 
जानते हें कि विनेयजन को क्या उपयुक्त है. . .। व्यवक्ार शब्द वयों हैं ? प्रवन॒त्तिवह 
(संचार ? ) : पूर्वोत्पन्न स्कन्ध पदचाहुत्पन्न स्कस्धों के कारण वृद्धि को प्राप्त होते हैं अथवा 
नव इत्पन्न स्कन्ध पृर्वेस्कत्धों के कारण वृद्धि को प्राप्त होते हें. . . 

यह सत्व जो स्वभाव से संज्ञी हें विसभागचित्त में स्थित होते हें जब वह इन दो समापत्तियों 
में से किसी एक में समापन्न हो असंज्षि होते हें । उदायिसूत्र, ८. १४०, सिद्धि, ४०७। 
निरोधः प्रथम नूष ॥ 

इस चूत्र का उपदेश शारिपुत्र ने किया है। इस सूत्र का नाम उदायिसृत्र हूँ क्योंकि शारिपुत्र 
का विबंधक उदायि है । संस्कृत रूपान्तर पालि पाठ के अत्यंत समोप हे ।--मध्यसागम 
५, ४ और अंगुत्तर, ३.१९२ । * 


भावस्त्यां निदानम्‌ । तत्रायुव्मान्‌ दारिपुत्रो भिक्षूनामन्त्रयते सम । इहायुप्मन्तो सिक्षुः 


## आर ) ० 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १६३ 


[२०९] वेदितनिरोब-समापत्ति में अभीक्ष्ण समापन्न होता है और, उससे व्युत्थान करता है । 
इसका स्थान हूँ । यदि दृष्टवर्म में वह पूर्वमेव॒ आज्ञा" तक नहीं पहुँचता और मरणकाल में भी 
नहीं तो काय के भेद के अनन्तर कवडीकारभक्ष देवों का अतिक्रमण कर वह किसी दिव्य मनोमय 
काय में उपपन्न होता है। वहाँ उपपन्न हो वह संज्ञावेदितनिरोध-समापत्ति में अभीक्षण समापन्न 
होता हैं और उससे व्युत्थान करता है। इसका स्थान हे ।/ 

यह चूत वस्तुतः प्रदर्शित करता है कि निरोध-समापत्ति से परिहायणि होती है । 
एक ओर जिम मनोमय काय का वर्णन शारिपुत्र करते हैँ उसे बुद्ध रूपावचर* बताते हे । 

दूसरी ओर निरोध-समापत्ति भावाग्रिकी है जो आरूप्यधातु का सर्वोच्च स्थान है । जो भिक्षु 
इसका लाभी (तल्लाभिन्‌) होता है उसकी उपपत्ति रूपधातु में नहीं होती यदि उसकी यहाँ 
से परिहाणि नहीं होती, यदि वहु उसका त्याग नहीं करता 3 | 

४ [२१०] एक दूसरे निकाय" के अनुसार निरोध-समापत्ति चतुर्थध्यानभूमिक भी है भौर 
इसकी परिहाणि नहीं होती । 


_सिष्ममाथ इसाउ डाक ७-२5. पा पार. ९७५3०७ए३७ १७९४० ४ आ--८-नपया ध22:३ सकम्कमड 


शीलसम्पन्नरव भवति समाधितम्पन्नश्च प्रज्ञाउम्पन्नस्च । सोड्मोवर्ण संज्ञावेदितनिरोध॑ 

समायथते च व्यूत्तिषड्ते च। अस्ति चेतत्‌ स्थानम्‌ इति यथाभूत॑ं प्रजानाति । स मेहेव दृष्ट 

एव धर्मे प्रतिकत्येव आज्ञामारागवति नावि सरणसभये भेदाच्च कायस्यातिक्रम्प देवान्‌ कब- 
डीकारमक्षान्‌ अन्यतमस्मित्‌ दिव्ये सनोभये काय उपयद्धते । स तत्रोपपन्नो, . .. ्या 

१६४. १२ 

व्याख्या : िश नपुर्वमेव [व्या० १५६. २८ में प्रतिप्चेव पाठ हे ॥] 

इस सूत्र का विचार ८. ३ सी. मे किया गया है ( आरूप्यधातु में रूप-सदृभाव का बाद) -- 

दीघ, १.१९५ से तुलता कीजिये । 

आज्ञामारागयति, [व्या १६४. १६] यथा महावस्तु, ३.५३.९ में हैं ।+-परमार्थ : “ 

आज्ञातावीन्रिय का लाभ नहीं करता ।” शुआनु-चाहइ; “वह अहंत्व के लाभ के लिये बधोचित 

प्रयोग नहीं करता, .. . . . |! 

उसे मनोमय कहते हें क्योंकि शुक्र-्ओणित के बिना उसका प्रादर्भाव होता है किन्तु इसका 

यह अर्थ नहों है कि वह संज्ञामय काय है (दीघ, १, १९५ / और आहूप्यावचर है जैसा 

उदाधि का सतत था । 

महावस्तु के बोघिसत्व के मनोमय काय' पर ओपिनियन्स ऑन हिस्ट्री आफ दिशग्मा' 

पु० २५८ देखिये ॥ 

3 जापानी संपादक की टिप्पणी : १ सनोमय काय के देव जिनका सूत्र में उल्लेख है (ए) 
सर्वास्तिवादित्‌ के लिये (यहो मत दीघ, १. १९५ में है) रूपधातु के हें; (बो) सोंता- 
न्तिक के लिये रूपवातु आर आडूप्यथाजु के हैं, (सी) उदाविन्‌ के लिये अतंज्ितत्व हैं ।---- 
२. सर्वात्तिवादिनू के अनुप्तार निरोबतनाएपंत्ति से परिहाणि, सौत्रान्तिक और उदाधिन्‌ के 
अनुसार परिहाणि नहीं। 
किन्तु व्याख्या के अनुसार सौत्रान्तिक सम्रापत्ति-परिह्मणि मानते हें । बहु सदा इसका प्रति- 
षेध करते हे कि आर्य की आययंमार्ग से परिहाणि होती हैं (यह सर्वास्तिवांदिन के विरुद् है) । 
अतः व्याख्या को कठिताइयों का समाधान करना पड़ता हुँ । [व्या १६६. २] । 

। फूकुआंग के अतुसार महासाधिक आदि । 


न्बँ 


लें 
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यह मत अयुकत है । यह समापत्ति चतुर्थ ध्यानभूमिक नहीं है क्योंकि सूत्र की शिक्षा है कि 
योगी ९ अनुधुर्व समापत्ति का लाभ करता हुँ । 

अतः व्युत्कान्तक (८, १८ सी) नामक समापत्ति का जिसमें योगी समापत्ति की विविध 
अवस्थाओं का उल्लंघन करता हैँ कैसे व्याख्यान करें ? 

अनुपूर्व समापत्ति के उत्पाद का नियम प्राथमकल्पिक3 के प्रति है । जिसने वशित्व का छाभ 
किया हे वह इच्छानुसार समापत्तियों का उल्लंघन करता है । 

अतः दो समापत्तियों में विशेष है । 

१. भूमित: । प्रथम चतुर्थध्यानभूमिक है, द्वितीय भावाग्रिकी है (नेवसंज्ञानासंज्ञायतन) ; 

२. प्रयोगतः । प्रथम मिथ्यारूप से आसंज्ञिक को मोक्ष समझ कर निःसरण संज्ञा से प्रवृत्त 
होता दूँ, द्वितीय शान्तविहार की संज्ञा से प्रवृत्त होता है; 

३. सन्तानतः। प्रथम का उत्पाद पृथरजन में होता है, द्वितीय का आर्य में; हु 

४. विपाकस्वभावत: । प्रथम असंज्ञि-सत्वों में उपपत्ति का उत्पादन करता है, द्वितीय 
भवाग्रोपपत्ति का उत्पाद करता है (कथावत्यु, १५. १० )5% 


५. विपाकप्रकारत: | प्रथण का विपाक नियतवेदनीय है, उपपच्यवेदनीय हं। हितीय 
का विपाक अनागामी के लिये नियतवेदनीय है, अहँत्‌ के लियो अनियतवेदनीय है । यदि विपाक 
होता है तो यह उपपद्यवेदनीय या अपरपर्यायवेदनीय होता हे; 

[२११] ६. प्रथमोत्पादनतः । प्रथम का उत्पाद दो धातुओं में से किसी में होता है, 
द्वितीय का केवल मनुष्यों में । 

इन दो समापत्तियों का साधम्य॑ इसमें है कि दोनों का स्वभाव सर्वे चित्त-चैत्त का निरोध 
है (चित्तचेत्तानां निरोध:) । प्रथम को असंज्ञि-समापत्ति' और दूसरे को संज्ञावेदितनिरोध- 
समापत्ति' क्‍यों कहते हे ? 

क्योंकि प्रथम समापत्ति का प्रयोग केवल संज्ञा" के प्रतिकूल है और द्वितीय का प्रयोग केवल 
संज्ञा और वेदना के प्रतिकूछ है । परचित्तज्ञानवचनवत्‌ । यथा परचित्तज्ञान (७.५ बी) दूसरे 


के चेत्तों को आलम्बन बनाता है, किन्तु इसका नाम संक्षिप्त है क्योंकि इसका प्रयोग केवल पर- 
चित्त को लक्ष्य करता हुँ* । 





९७-दाए कमी) २-३ कमला 


३ दीघें, १७, ११; दीघ, ३.२६६; महाव्यत्पत्ति, ६८, ७ ; नवानुपुवंसमापत्तयः [व्या० 
१६६.९] : चार ध्यान, चार आरूप्य और निरोधसमापत्ति। 
३ प्रायमकल्पिक: - आदितः समापत्तिविधायक: [व्या १६६. १०] 
) असंज्ञि-समापत्ति का प्रयोग इस प्रकार है : संज्ञा रोग है, संज्ञा शल्य है, संज्ञा गण्ड है; 
संज्ञानिरोध श्ान्त है, प्रणीत है ।” 
२ प्रयोग में यहू त्रणिधान होता हे : “में परचित्त को जानूगा ।” 
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दोनों समपत्तियों में चित्त बहुकाल के लिये निरुद्ध होता है3 । समापत्ति-व्युत्थान के समय 
बहुकालनिरुद्ध चित्त से एक अन्य चित्त का कैसे उत्पाद होता है४ ? 

वेभाषिक मत से कोई कठिनाई नहीं है : अतीत धर्मों का अस्तित्व है (५.२५) । अतः 
समपत्ति से पूर्व का चित्त, समापत्ति-चित्त, समापत्ति से पद्चात्‌ के चित्त का, व्यूत्थान-चित्त 
का समनन्तरप्रत्यय (२.६२) होता है (विभाषा , १५२, १०)। 

[२१२] सौत्रान्तिकों की यह युक्ति है। जब एक सत्व आरूप्यधातु में उपपन्न होता है 
तब रूप एक दीधंकाल के लिये (३.८१ बी) समुच्छिन्न होता है : यदि पश्चात्‌ यह सत्व पुनः 
कामधातु या रूपधातु में उपपन्न होता है तो इसका नवीन रूप बहुकाल-निरुद्ध रूप-सन्तति से 
संजात नहीं होता किन्तु चित्त से ही होता है । यथा व्यूत्यानचित्त का हेतु समापत्ति से पूर्व का 
चित्त नहीं होता: यह सेन्द्रियकाय से उत्पन्न होता है । इसीलिये पूर्वाचार्य कहते हैं कि “दो धर्म 
अन्योन्यबीजक हे : यह दो धर्म चित्त और सेन्द्रियकाय है ।” 

परिपृच्छाशास्त्र) में स्थविर वसुमित्र कहते है : जो निरोध-समापत्ति को अचित्तक मानते 
हैं उन्हीं के लिय यह दोष है कि किस प्रकार समापत्ति के अनन्तर चित्त की उत्पत्ति होती है। 
किन्तु मेरा मत है कि यह समापत्ति एक सूक्ष्म चित्त से सहगत होती है। मेरे लिये इसमें दोष नहीं 
है । 

भदन्त घोषक इस मत को दूषित मानते हैं। वास्तव में यदि कोई विज्ञान इस समापत्ति में होता 
है तो विज्ञान, इन्द्रिय और विषय इस त्रिक के सन्निपात से वहाँ संस्पर्श होना चाहिये; संस्पर्शे- 
वश वहाँ वेदना और संज्ञा (३.३० बी) होगी । यथा भगवत्‌ का उपदेश है : मन-इन्द्रिय और 
धर्मों के कारण मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है; त्रिकसन्निपात, संस्पर्श; वेदना, संज्ञा, चेतना 


> सिद्धांत-भेद हे। वेभाषिकादि के मत से यह २ समापत्ति और आसंज्ञिक अचित्तक हैं (अचि- 
त्तकान्येव. . . व्या १६७.५]); स्थविर वसुमित्रादि के अनुसार वह अपरिस्फूट सनो- 
विज्ञानवश सचित्तक हैं; योगाचार के अनुसार आलयविज्ञानवश् वह सचित्तक हैं। (व्याख्या) 
यह भ्रइत सोत्रान्तिकों का है। उनके अनुसार समनन्‍्तरनिरुद्ध और बहुकालनिरुद्ध चित्त का 
समान रूप से अभाव है, : सदा समनन्‍्तरनिरुद्ध चित्त से चित्तान्तर उत्पन्न होता है : तुला- 
दण्डोझासावनासमबत्‌ [व्या० १६७. १३] (बोधिचर्यावतार, ४८३. ३ में शाहिस्तम्ब 
से तुलना कीजिये) । 
आचार्य शास्त्र के नाम का उल्लेख करते हे क्योंकि वसुमित्र ने (इनके नाम के पूर्व कभी स्थविर 
और कभी भदनन्‍त आता है) पंचवस्तुक आदि अन्य शास्त्रों की रचना की है 
[व्या १६७. २२] ।--धर्मत्रात की लिखी पंचवस्तुक की एक टीका है, नेज्जियो १२८३; 
जापानी संपादक सुचित करते हूँ कि यह विभाषा के वसुमित्र नहीं हें किन्तु कोई सौनान्तिक 
है +-(पू-कुआंग २६, १० देखिये) । सिद्धि, २११--सौन्ान्तिक निकायों पर । 
विभावा, २५२, ४ ; दार्ष्टन्तिक और विभज्यवादिन्‌ का सत हैं कि निरोध-समापत्ति 
में एक सुक्ष्म चित्त का उच्छेद नहीं होता । बह कहते है कि “कोई ऐसे सत्व नहीं हें जो अचित्तक 
और अरूपक दोनों हों; कोई ऐसा समाहित नहीं हैँ जो अचित्तक हो। यदि समाहित अचित्तक 
होता तो जीवितेन्द्रिय का समुच्छेद होता । उसको कहते कि नहीं है : समाधिस्थ हे किन्तु 
सत हैं ।” 
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का सहोत्पाद होता है? ।” अतः यदि यह स्वीकार किया जाय कि इस समापत्ति में विज्ञान 
[२१३] (चित्त) रहता हँ तो वेदवा और संज्ञा का निरोध नहीं होगा । किन्तु इस समापत्ति 
को संज्ञा- वेदितनिरोध कहते हें । 

वसुमित्र उत्तर देते हे--सूत्र-वचत है कि “वेदनाप्रत्ययवश तृष्णा होती है” 
किन्तु यद्यपि अहंत्‌ वेदना का अनुभव करते है तथापि अहूंत्‌ में तृष्णा नहीं उत्पन्न होती । उसी 
प्रकार यहाँ भी : सब संस्पद वेदनाप्रत्यय नहीं है । 

यह युत्ति कुछ सिद्ध नहीं करती । वास्तव में सूतब में यह विशेष है कि “अविद्यासंहित 
संस्पर्श से उत्पन्न वेदना के करण तृष्णा की उत्पत्ति होती है” (३.२७)१* किन्तु सूत्र कहता 
है कि “संस्पर्श-वश वेदना उत्पन्न होती है।” वेदनोत्पत्ति में स्पर्श को विशेषित नहीं 
किया हूँ | अतः वैभाषिक कहते हे कि निरोधसमापत्ति में चित्त का निरोध होता है । 

वसुमित्र : यदि यह समापत्ति सर्वथा अचित्तिका है तो अचित्तिका का समापत्तित्व कैसे हैं ? 

उसे समापत्ति कहते हैं क्योंकि वह महाभूतों का समतापादन* करती है, चित्तोत्पत्ति- 
प्रातिकूल्य का समवस्थान करती है अथवा क्योंकि योगी चित्त-बछ से वहाँ समागमन करते है 
(समागच्छन्ति, समापद्चन्ते) । इस कारण ध्यानादि का भी समापत्तित्व होता है । 

क्या इन दो समापत्तियों का द्रव्यतः: (स्वरुक्षणत:) अवधारण करना चाहिये ? 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर है--हाँ, क्योंकि यह चित्तोत्पत्ति में प्रतिबन्ध हैं (चित्तोत्पत्ति- 
प्रतिबन्धनात्‌) । [व्या० १६८.७] 

[२१४] सौत्रान्तिक का उत्तरु है कि नहीं। जिसे आप 'समापत्ति” कहते हैं यह वह नहीं 
है जो चित्तोत्पत्ति में प्रतिबन्ध है किन्तु यह 'समापत्ति-चित्त' है, वह चित्त जो समापत्ति-अवस्था 
के पूर्व का है : यह चित्त चित्तान्तर के विरुद्ध है; इसके कारण कालान्तर के लिये अन्य चित्तों का 





। संयुक्तागम, २.८; संपुत्त, २७२ और कोश, ३.३० बी में उद्धृत प्रन्‍्थों से तुलना कीजिये। 

) संपुक्तागम, १२, १४; संपृत्त, ३.९६ 

/ महाभूतसमतापादनम्‌ [व्या १६८. १]--महाव्युत्पत्ति, ६८,९ में यह बावय आ गया हे। 
विभाषा, १५४. १: जो निरोधसमापत्ति में समापन्न होता है उसे अग्नि दग्ध नहीं कर 
सकती, जल उसे क्लिश्न नहीं कर सकता, क्षुर उसे छिन्न नहीं कर सकता, कोई उसका घात 
नहीं कर सकता, (संजीव, खाण्‌ कोण्डज्ज्ण के वस्तु से तुलना कीजिये : इनका उल्लेख 
विसुद्धि, १२. जे पी टी एस. १८९१, ११२ में है ) । इस गुण से वह क्यों समन्‍्वाग्त है ? 
उसुभित्र कहते हैं : क्योंकि इस समापत्ति को आघात नहीं पहुँच सकता अतः जो इस समा- 
पत्ति में समापन्न होता है वहु आहत नहीं हो सकता ।--अन्यत्न : समापत्ति का अर्थ चित्त- 
समता का आपादन है । यहाँ जब चित्त हो नहीं है तो समापत्ति की कैसे बात हो सकती है? --- 
सम्पत्ति दो प्रकार की है : एक जो चित्त समता का आपादन करती है; इसरी जो भह- 
भूत-समता दा का आपादन करती हे। यद्यपि यह दो समापत्ति चित्त-समता का समुच्छद 
करती हूँ क्योंकि यह चित्त का निरोध करती हैँ तथापि यह महाभत-समता का आपादान करती 
हैँ । विभाषा, १५२, पु० ७७प भी । 


द्वितीय कोशस्पान : चित्त-विप्रयुक्त १६७ 


उत्पाद नहीं होता । समापत्ति-चित्त के कारण चित्तविरुद्ध आश्रय" या सस्तान का आपादन 
होता है । जिसे समापत्ति' कहते हैं कि वह कालान्तर के लिये चित्त की अप्रवृत्तिमात्र है; यह्‌ 
द्रव्यधर्म नहीं है किन्तु एक प्रज्नप्तिधर्म' है । 
सर्वास्तिवादिन्‌ू--यदि समापत्ति द्रव्यधर्म नहीं है तो यह संस्कृत कैसे है ? 
यह अशप्रवृत्तिमात्र” समापत्ति-चित्त के पूर्व न था और उत्तर काल में व्यूत्यित (व्युत्थान- 
चित्त) योगी के नहीं होता । अतः संव्यवह्ारतः उसे संस्क्ृत' प्रज्ञप्त करते हैं (प्रज्नप्यते) क्योंकि 
इसका आदि-अन्त है ।--अथवा जिसे हम 'समापत्ति” आख्या से प्रज्ञप्त करते हैं वह आश्रय का 
अवस्थाविशेष हूँ जो समापत्ति-चित्त से जनित हूँ । 
इसी प्रकार आसंज्ञिक (२.४१ बी-सी) को जानता चाहिये । आसंज्ञिक एक द्रव्यान्तर 
नहीं है जो चित्तोत्पत्ति में प्रतिबन्ध है; इस आख्या से हम असंज्ञि देवों की असंज्ञावस्था को, चित्त 
के अप्रवृत्तिमात्र को प्रज्ञप्त करते हें जो चित्त-विशेष-जनित अवस्था है । 
वैभाषिक इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि आसंज्ञिक और दो समापत्ति 
द्रव्यसत्‌ है । 
जीवितेन्द्रिय क्या हैँ ? 
४५ ए. जीवित भायु है? । 
[२१५] वास्तव में अभिधर्म) कहता है : 'जीवितेन्द्रिय क्या है ?7--त्रधातुक आयु ।” 
आपुर्जीवितमाधार उष्मविज्ञानयोहि यः। 
लक्षणानि पुनर्जातिजरा स्थितिरनित्यता ॥४५॥ 
आयू किस प्रकार का धरम है ? 


४५ ए-बी. उष्म और विज्ञान का आधार'* । 
क्योंकि भगवत्‌ कहते है कि जब आयु, उष्म और विज्ञान काय का परित्याग करते हैं तो 


अपविद्ध काय शयन करता है जैसे अचेतन काष्ठर ।” 
3) २, ५-६ में आश्रय को व्याख्या हुई हं। १० १८३ भी देखिये । 
शुआन्‌ चाझ का अनुवाद : यह वाद सुष्ठ नहीं है क्योंकि यह हमारे सिद्धांत के विरुद्ध हु। 
. हम इतना अधिक कहते है: बेभाषिक ऐसा कहते है । ऊपर प्‌ृ० १९८, नोट २ देखिये। 
3 आयर्जीवितम 
बुद्धघोस अभिधर्स के इस वाद को पुब्बसेलिय और सम्मितियों का बताते हेँ: जीवितेन्द्रिय 
एक चित्तविष्पयुत्त अरूपधम्म है । कथावत्थु, ८. १०, काम्पेण्डियम पृ० १५६ देखिये; विभंग, 
पृु० १२३, धम्मसंगणि, १९, ६३५, अत्यथसालिनी, ६४४ ए। 
) ज्ञानप्रस्थान, १४, १९ (इच्दियिस्कन्धक, १), प्रकरण, १४ बी ६; पृ० १७९ | 
* आधार उपष्मविज्ञानयोहि 
3 आयुरुष्माथ विज्ञानं यदा काय जह॒त्यमी । 
अपविद्धस्तदा शेते यथा क्ाष्ठमचेतन 
संयुक्त, २१, १४, मध्यम, ५८, ४, संयुत्त, ३. १४३ (विविध पाठ); मसज्मकिस, १,२९६ 
से तुलना कीजिये ।--तीचे ४.७३ ए-बी में उद्धत । 
आयु: और उष्मन्‌, ३, १०७; ८, १३७; विभाषा, पृ० ७७१, कालम १ 


१६८ अभिषमंकोश 


अतः एक पृथक्‌ धर्म है जो उष्म और विज्ञान का आधार है, जो सनन्‍्तान की स्थिति का हेतु 
है और जिसे आयु कहते हें* । 

(१) सोत्रान्तिक जीवितेन्द्रिय (जीवित, आयु ) के द्रव्यतः अस्तित्व का प्रतिषेष करते हैं । 

१. सौत्रान्तिक--यदि आयु उष्म और विज्ञान का आधार है'तो उसका कौन आधार है ? 

वैभाषिक--इसका आधार उष्म और विज्ञान है । 

सोत्रान्तिक--यदि आयु, उष्म और विज्ञान यह तीन धर्म एक दूसरे के आधार हैं और 
इस अन्योन्‍्य आधार से सन्‍्तान की प्रवृत्ति होती है तो इनका अन्त कैसे होगा ? कौन 
[२१६] पहले निरुद्ध होगा जिसके निरोध से अन्य का भी निरोध हो ? क्योंकि यदि इनमें से एक का 
निरोध पहले नहीं होता तो यह तीन धर्म नित्य होंगे और इनकी अनिवृत्ति का प्रसंग होगा । 

वेभाषिक--आयू का आधार कर्म है; कर्म से आयु का आक्षेप हुआ है और आयु 
को स्थिति उतने काल के लिये होती है जितने काल के लिये कर्म का आशक्षेप होता है । 

सोत्रान्तिक--यदि ऐसा है तो क्यों नहीं स्वीकार करते कि उष्म और विज्ञान का आधार 
कर्म है और आयू का कोई प्रयोजन नहीं है । 

वैभाषिक---जिसका कर्म आधार है वह विपाक-स्वभाव है । यदि विज्ञान का आधार कर्म 
होता तो गर्भावस्‍था से लेकर मरणपर्यन्त सर्व विज्ञान विपाक होता जो अयथार्थ है। अतः आयु 
जिसका आधार कर्म है उष्म और विज्ञान का अवश्य आधार हे । 

सौत्रान्तिक--अतः कहिये कि कर्म उष्म का आधार है और उष्म विज्ञान का आधार है। 
आयु निष्प्रयोजन है । ह 

वैभाषिक--आयु आवश्यक है क्योंकि आरूप्यधातु में उष्म का अभाव है। यदि आयु 
न हो तो आरूप्यधातु में विज्ञान का क्या आधार हो ? 

सौत्रान्तिक--आरूप्यधातु में विज्ञान का आधार कर्म है । 

वेभाषिक--आपको क्या मत-परिवर्तत का अधिकार है ? कभी आप मानते हैं कि विज्ञान 
का आधार उष्म हैँ, कभी कर्म को इसका आधार भानते है ।१ -पुन्ः आपने इसे स्वीकार कर 
लिया हे : इस दोष के परिहार की आवश्यकता है कि गर्भावस्‍था से छेकर भरणपर्यन्त सर्व॑ विज्ञान 
विपाक हूँ । अतः आयु का अस्तित्व है और यह उष्म और विज्ञान का आधार हे। 





४ विभाषा, १५१, ८: विभज्यवादिन्‌ इस सूत्र को यह सिद्ध करने के लिये उद्धत करते हें कि 
यह तीन धर्म,आयु, उष्म और विज्ञान, सदा यूगपत्‌ होते हैं: इनका अविनिर्भाग है। किन्तु बसु- 
मित्र का कहना हे कि सूत्र आश्रय-सन्तान को लक्ष करता है. . .आयुसंस्कारस्कन्‍्ध धमधातु, 
धर्मायतन मे संगृहीत हे; उष्म रूपस्कन्‍्ध और स्प्रष्टव्यायतन में; विज्ञान विज्ञानस्कन्ध, 
सप्तधातु और मन -आयतन में : अतः सूत्र का अक्षरार्थ नहीं लेना चाहिये । पुनः यदि यह 
तीन धर्म सदा युग्रपत्‌ होते हेँ तो आरूप्यधातु में उष्म होगा; असत्वास्य में आय और 
विज्ञान होंगे और असंज्ञिसमापत्ति में विज्ञान होगा । 

* शुआन्‌-चाअ : “हमने जो कहा है उसके अतिरिक्त--आपने क्या कहा है ?--इस दोष के 
परिहार के छिये, ..” । 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयक्त १६९ 


२. सौत्रान्तिक--में आयु के अस्तित्व का प्रतिषेध नहीं करता । में केवल इतना कहता हैं 
कि आयू द्रव्य नहीं है। 

वैभाषिक--अतः आयु नाम से भ्रज्ञप्त धर्म क्या है ? 

[२१७] सौत्रान्तिक-यह एक आवेध, सामथ्यंविशेष है जिसे पूव॑जन्म का कर्म प्रति- 
सन्धि-क्षण में सत्व में आहित करता है । इस सामर्थ्यवश एक नियत काल के लिये निकाय-सभाग 
(२.४१) के स्कन्ध-प्रबन्ध का अवस्थान होता है । यथा बीज अंकुर में एक सामथ्य॑-विशेष 
आहित करता है जिससे पाककारू-पर्यन्त सस्य-सनन्‍्तान की स्थिति होती है । यथा क्षिप्त शर में 
एक सामर्थ्यं-विशेष आहित होता है जिसके कारण एक काल तक उसके सन्तान की अनुवृत्ति, 
उसकी स्थिति होती है! । 

वेशेषिक मत है कि शर में वेगाख्य-संस्कार नामक गुणविशेष उत्पन्न होता है। इस गण के 
बल से पतन-पर्यन्त शर का बिना प्रतिरोध के गमन होता है। * 

संस्कार का एकत्व है; दूसरी ओर शर के लिये प्रतिबन्धक का अभाव है: अतः शर की 
देशान्तर-प्राप्ति में शी त्र-शी प्रतर-शी प्रतम ऐसा काल-भेद नहीं है १; पुनः शर का पतन नहीं 
होता । क्या आप कहेंगे कि वाय संस्कार में प्रतिबन्धक है ? जो वायू प्रतिबन्धक हैं वह अविशेष 
है, यथा समीप में है वैसे ही दूर में है । या तो शर के अर्वाक्‌ पतन का प्रसंग होगा अथवा शर का 
कभी पतन न होगा. । 

वेभाषिकों का मत है कि आयु द्रव्यसत है * । 

(२) मरण कंसे होता है ? 

क्या केवल आयु:क्षय से मरण होता है ? 

प्रश्मप्तिशास्त्र" कहता है कि 'ऐसा होता है कि एक सत्व आयु:क्षय से, बिना पुण्यक्षय के 
[२१८] मृत होता है । चार कोटि हैं १. आयुविपाक कर्म के क्षय से मरण; २. भोगविपाक" 
कम के क्षय से मरण; ३. उभयक्षय से (उभयक्षयात्‌) मरण; ४. विषम के अपरिहार 
से मरण, यथा अत्यशन ।” 


वशशखायाएके: 'पल-#ाक(। श्रका(२७२७ इक बकनदा # फरमवंकों धर सपरिणी करणानकपपय पकटराए। कट-त:ये: पकापज।. 


) शस्यानां पाककालावेधवत्‌ क्षिप्तेष्‌ स्थितिकालावेधवच्च । [व्या १६५.५,७] 

* वशेषिकदशेत, ५,१,. १६; एच० उह, वशेषिक फिलासफी, पृ० १६३--शर का दष्टांत 
वेशेषिक के लिये महत्व नहीं रखता क्योंकि वह वेग को द्रव्य मानता हैे। अतः आचार्य बशेषिक- 
वाद का प्रतिषेध करते हें 

> शीक्षतरतभप्राप्तिकालभेदानुपपत्तिः [व्या १६९.२० | 

5 शुआन्‌-चाझ : आय एक द्रव्य हे जो उष्म ओर विज्ञान का आधार हुं: यह बाद सुष्ठ ह। 
जापानी संपादक को टिप्पणी : आचार्य का मत सर्वास्तिवादियों का ह--किन्तु यह सानना 
पड़ेगा कि शुआन्‌-चाझ इन दाब्दों को छोड़ देते हें: वभाषिक कहते हे”. . ., क्योंकि पंच- 
स्कन्धक भे॑ वसुबन्धु सौतन्रान्तिकवाद को स्वीकार करते है। 

+ कमप्रज्ञप्तिज्ञास्त्र, अध्याय ११ एम डी ओ ७२, फ़ोलियो' २४० बी० 

) कर्मों के विविध फल पर ४, ८५ और आगे देखिए ।--भोग' पर योगसूत्र, २.१३ 
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आयु : संस्कार के उत्सर्ग (२.१०) से भी मरण है * । 

जब आयु क्षीण होती है तब भोगविपाक कर्म के क्षय का मरण में सामर्थ्य नहीं होता 
और अत्योन्य । अतः तृतीय कोटि को इस प्रकार समभना चाहिए ; उसयक्षय के होने पर 
मरण”। 

(३) अकालमरण (३.८५ सी) 

ज्ञानप्रस्थान (१५, १२) कहता है: क्या आयू के विषय में यह कहना चाहिये कि यह 
सन्तानवर्ती' है अथवा यह कि सक्कत्‌ उत्पन्न होकर यह अवस्थान करती है! (सक्ृदुत्मन्नं 
तिष्ठति) ?--कामधातु के जो सत्व (असंज्ञि-समापत्ति, निरोध-समापत्ति) दो समापत्तियों 
में से किसी एक में भी समापन्न नहीं हें उनकी आयु प्रथम प्रकार की हैं । कामधानु के जो सत्व 
इन दो समापत्तियों में समापत्न हैं उनकी और रूपधातु तथा आरूप्यधातु के सत्वों की आयु 
द्वितीय प्रकार की है।" 

इस' वचन' का क्या अर्थ है ? 

यदि आश्रय के उपघात से आयू का उपघात होता है तो यह आय्‌ आश्रयसन्ततिप्रतिबद्ध 
है। यदि आश्रय का उपघात न होने से आयू की स्थिति उस काल तक होती है जिस 
काल के लिये उसका उत्पाद हुआ हे तो कहते हैँ कि सकृत्‌ उत्तन्न हों आयु की स्थिति 
होती है* । 

काइमीर मत यह है कि प्रथम प्रकार की आयु सान्तराय है, द्वितीय प्रकार की निरन्तराय है । 

अतः अकालमरण होता है ।४ऐ 


अपमयाब्या अप 29082 दर :-२वकक अपयाक(फफथपापक गरम दान सकपड़3 धा-+बलक, 


* परमार्थ में नहीं है। । ऊपर पृष्ठ १२२ देखिये ।--विभाषा, २०, १५। 

3 घहिदेशकों का यह मत है--काइमोर मत भी यही है, शब्दसात्र भिन्न है । अथवा इनका यह 
सत है कि प्रथम प्रकार की आय्‌ स्वसन्तत्यूपनिबद्ध/ है किन्तु निरद्ध हो सकती हे । 
[व्या १७०.९] विभाषा, १५१, पृ० ७७१। 

* क्थावत्यु, १७.२ के अनुसार राजगिरिक और सिद्धित्यिक अहंत्‌ की अकाल-मृत्यु का प्रति- 
षेध करते हैं (कोश, २.१०)--राकहिल (लाइफ आफ बुद्ध, पृष्ठ १८९) ओर वैजी- 
लीफ, पृष्ठ २४४ के अनुसार प्रश्षप्तिवादी अकाल-सृत्यु का प्रतिषेध करते ह---बोधिचर्या- 
बतार (२.५५) एक काल-मरण और शत अकाल-मृत्य सानता है। इसमें से प्रत्येक 
् वात-पित्त-लेष्प्कृत और तत्संनिपातकृत होती है; इस प्रकार ४०४ भृत्यु होती हें । 

(१) समुच्छेदमरण, अहँत्‌ की मृत्यु, (२) खणिकसरण, अनित्यताभक्षित धर्मों का निर- 

न्तर अभाव और (३) सम्मुतिमरण, वृक्षादि के कारण मृत्य्‌ इन तीन के अतिरिक्त अभिधस्म 

में है (१) कालमरण (ए) पृण्यक्षय से (पुञ्च्ग ) (बी) आयुक्षय से, (सी) उभय- 
क्षय से; (२) अकालमरण उपच्छेदक कर्मवश ( उपच्छेदककस्मणा ), यथा दूसीसार, 

कलभू आदि, यथा पूर्वकृत कर्मंविषाकबश] वध ( विसुद्धिमर्ग, ८. बारेन, पृ० २५२; 

अंगुत्तर की अद्ठकथा, पी. टी. एस. पु० १११; नेत्तिप्पकरण, पृष्ठ २९; समिलिन्द, पृ० 

३०१ )--अभिधम्मसंगह, काम्पेण्डियस पृ० १४९ । 

जनमत, उम्रास्वाति, तत्वार्थाधिगमसुत्र, २.५२ : द्विविधान्यायुंसि. . . 


द्वितीय कोदास्थान : चित्त-विप्रयुक्त १७६१ 


[२१९] सूत्र में भी कहा है कि चार आत्मभाव-प्रतिरूम्भ" हैं: वह आत्मभाव जिसका 
मारण अपने से होता है, पर से नहीं, इत्यादि* | चार कोटि हैं: १. आत्म-संचेतना : 
कामधातु के कुछ सत्व यथा क़ीड़ा-प्रदूषिददेव और मनः-प्रदूषिकदेव३ अपने हर्षातिरेक 
या क्रोधातिरेक से स्वयं आत्मभाव का मारण करते हैं । बूद्धों को भी गिनाना चाहिये 
क्योंकि उनकी स्वयं मुत्यू होती है, वह स्वयं निर्वाण में प्रवेश करते हें। २. पर-संचेतताः 
जरायूज और अण्डज । ३. आत्म-पर-संचेतना : प्रायेण कामधातु के सत्व । नारक, अन्तराभविक 
(३.१२) आदि का परिवर्जन' करना चाहिये । ४. न आत्म-संचेतना और न पर-संचेतना : 
अन्तराभविक सत्व, रूपधातु और आःखरूप्यधातु के सब सत्व, कामधातु के सत्वों का एक 
भाग : नारक (३.८२), उत्तरकुरु के निवासी (३.७८ सी), दर्शनमार्गस्थ (६.२८), 
[२२०] मैत्रीभावनास्थ (८.२९), असंज्ञि-निरोध-समापत्तियों में समापन्न (२. ४२, कथा- 
वत्थु, १५.९), राजपि अर्थात्‌ जिस चत्रवर्ती राजा ने प्रव्रज्या ली है, जिनदूत”, जिनोदिष्ट': 
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१ अक्षरार्थ : आत्मभावप्रतिलभ्भ--मज्मिम, ३.५३ में दो प्रकार वर्णित हें : सब्यापज्छ 
और अव्यापज्कछ । 

९ दीघ, ३.२३१, अंगुत्तर २.१५९ : अत्यावुसों अत्तभावपटिलाभो यस्सि अत्तभावपटिलाभे 
अत्तसंचेतना येब कमति नो परसंचेतना, . . . . कोश, ६.५६ देखिये--व्याख्या : आत्म- 
संचेतना ८ आत्मना मारणम्‌; परसंचेतना ८ परेणमारणम्‌ [व्या० १७०.१५| । 
६ २५३, २५५, २६२ देखिये । 

3 दीघ, १.१९, ३. ३१--विभाषा, १९९, १५। इसमें ऐकमत्य नहीं हैँ कि यहाँ चातुर्महाराज 
और त्रर्यस्त्रश अथवा कामरधातु के अन्य प्रकार के देव इष्ट हूँ। 

) जिनदृत--यथा भगवत्‌ ने आश्रपाली के पास एक शुक भेजा था । लिच्छवि थोग्या कर रहे 
थे। उन्होंने उसे देखा और शरजाल से उसे ढक दिया । किन्तु जिनदृत जब तक दृतकृत्य 
संपादित नहीं करता तब तक उसका सारण नहीं हो सकता । [व्या १७०.२०] 

* जिनोहिष्ट - इयन्त॑ काहूमनेन जीवितव्यमिति य आदिष्टो भगवता । [व्या० १७०. २४ 

में जिनोदििष्ट के स्थान में जिनादिष्ट पाठ है ।] 
कदाचित्‌ यह अर्थ करना चाहिये : “जिनको बुद्ध यह जानते हुए आदेश देते हे कि यह इतने 
काल तक जीवित रहेंगे ।” यश्ञ और जीवक पर एम्र० जे० प्रिजील॒स्की की जो टिप्पणियाँ 
हैं वह इस अर्थ को संभव बंताती हें । 

“भहावग्ग, १.७ में ६४ अत्यन्त दुरूह है। यश का आक्रोश है यह क्या भय है ! किन्तु 
हम नहीं जानते कि किस भय का वह उल्लेख करता है । सर्वास्तिवाद विनय के समकक्ष 
परिच्छेद में यह स्पष्ठ किया गया है : तब यश नगर-द्वार को राँघ कर वाराणसी की नदी 
के समीप पहुँचा । उस समय भगवत्‌ इस नदी के तठ पर चंक्रमण कर रहे थे। जल को देख- 
कर यश पुवंबत्‌ चिल्लाया | इसको सुनकर बुद्ध ने कुमार से कहा : इस स्थान में भय का 
कोई कारण नहीं हे । स्रोत को पार करो और आओ ४” ( ठोक. १७, ३, २६०) । 
“सुभद्र की गर्भवती स्त्री (दिव्यावदान, २६२-२७० से तुलना कीजिये) पुत्नप्रसव के पूर्व 
मर जाती है; उसका शरीर जलाया जाता है किन्तु शिशु नहीं जलता। बुद्ध जीवक से कहते 
हैं कि जाओ और शिक्षु को प्रज्वलित अग्नि से निकाल लाओ.। जीवक आदेश को मानते 
हैं और बिना किसी उपघात के वापिस आते हैं (१७.१, ६ ०)।४” 
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धर्मिल३, उत्तर", गंगिल०, वणिक्पुत्र यशकुमार, जीवकादि, चरमभविक बोधिसत्व, बोधिसत्व 
की माता जब बोधिसत्व गर्भ में हें, चक्रवरतिनू, चक्रततिमाता जब चन्रवत्तिन्‌ गर्भ में हे । 

आक्षेप--सूत्र शारिपुत्र के एक प्रशन्‍त का और भगवत्‌ के दिये हुए विसरजन का उल्लेख 
करता है : “भदन्त ! वह कौन सत्व हैं जिनके आत्मभाव-श्रतिलम्भ का मारण न अपने से होता 
है, न पर से ? ”-. शारिपुत्र ! नंवसंज्ञानासंज्ञायतन में उपपन्न सत्व” अर्थात्‌ आरूप्यघातु 
के सर्वोच्च स्थान भवाग्न में उपपन्न ।--इस सूत्र के होते आप कंसे कह सकते हैँ कि रूपधातु 
[२२१] और आरूप्यधातु के सब सत्वों के आत्मभाव-अ्रतिरूम्भ की आत्मसंचेतना और 
परसंचेतना दोनों नहीं होतीं ? 

निकाय (विभाषा, १५१, १२) निरूपण करता हे : रूपधातु के सत्व और आरूप्यधातु 
की प्रथम तीन भूमियों के सत्वों के आत्मभाव-प्रतिकम्भ की आत्मसंचेतना होती हे अर्थात्‌ 
स्वभूमिक मार्ग से उनका मारण होता है, परसंचेतना भी होती हे अर्थात्‌ उपरिभमि (६.४८, 
८.२२) सामन्तक के मार्ग से उनका मारण होता है। किन्तु आरूप्यधातु के उच्चतम स्थान 
में स्वभूमिक आर्यमार्ग और उपरि भूमिक आयंमार्ग दोनों नहीं होते। अतः वहाँ के सत्वों के 
आत्मभाव॑ं-प्रतिलृम्भ की न आत्मसंचेतना होती है और न परसंचेतना । 

हमको उत्तर दुबंल प्रतीत होता है । वास्तव में आरूप्यधातु की अन्तिम भूमि में परभूमिक 
(आकिचन्यायतन ८.२०) आयेमार्ग का अभ्यास हो सकता है। अतः एक दूसरा व्याख्यान 
स्वीकार करना चाहिये (विभाषा, वही) । शारिपुत्रके प्रंदन के उत्तर में बुद्ध नंवसंज्ञानासंशायतन 
के सत्वों का उल्लेख कर रूपधातु और आरूप्यधातु के सब सत्वों को प्रज्ञप्त करना चाहते हें 
क्योंकि पर्यन्त के ग्रहण से उसके आदि का संप्रत्यय होता है। हम सिद्ध कर सकते हैँ कि यह 
अन्यत्र भी देखा जाता है । कभी प्रवचन आदि से उसके पर्यन्त का ग्रहण करता हे यथा “प्रथम 
सृखोपपत्ति (३.७२), तद्यथा ब्रह्मकायिक देव ।” पर्य॑न्तग्रहण से “ब्रह्मकायिक, ब्रह्मपुरोहित, 
महाब्रह्म” प्रथम सुृखोपपत्ति हे। कभी प्रवचन पर्यन्‍्त से उसके आदि का ग्रहण करता हे: 


“द्वितीय सुखोपपत्ति, तद्यथा आभास्वर देव ।” आदिग्रहण से 'परीत्ताभ, अप्रमाणाभ और 
आभास्वर” द्वितीय सुखोपपत्ति हूँ । 

किन्तु इस व्याख्यान का विरोध हो सकता है । इन दो पूर्वोक्त वचनों में तथथा' शब्द 
पाया जाता है जो दुष्टान्तवाचक है । अनुवाद “अर्थात्‌! नहोना चाहिये किन्तु यथा'होना चाहिये। 
दुष्टान्तों का यह धर्म है कि उस प्रकार के एक का निर्देश करने से सर्व शेष का संप्रत्यय होता है । 
और हम यह स्वीकार करते हैँ कि सुखोपपत्तियों पर जो दो बचन हे उनमें प्रवचन आदि या पर्यन्त 
का निर्देश कर सूची की सब आख्याओं को प्रज्ञप्त करता है । किन्तु भगवत्‌ ने शारिपुत्र को जो 
उत्तर दिया उसमें तचथा' शब्द नहीं हे । 
3 व्याख्या का यह पाठ हे--तिब्बती : चू लेन 
४ तिब्बती : म्छोग कंन । 
5 चोनी भाषान्तर में गंजिल है; गंगिक की असफल आत्महत्या, अवदानशतक, ९८ । 
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[२२२| हम कहते हैं कि तद्यथा' शब्द दृष्टान्तवाचक नहीं है। यह अनुपसंहार है क्योंकि 
हम इसका प्रयोग उन सूत्रों में भी देखते हे जो पूर्ण सूची देते है: 'नानात्वकाय, नानात्व-संज्ञी रूपी 
सत्व तद्यथा मनुष्य और एक देव . . .” (३.६) । अतः तद्यथा' शब्द उपदर्शनाथ है । अतः 
भगवत्‌ शारिपुत्र को दिये हुए अपने उत्तर में पर्यन्तग्रहण से उसके आदि का संप्रत्यय कराते हैं 
अर्थात्‌ साकल्येव दो ऊध्व धातुओं का उल्लेख करना चाहते हैँ । 

संस्क्ृत धर्म (संस्कृतस्य) के क्‍या लक्षण हें ? 

४५ सी-डी. लक्षण यह हें--जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता ।* 

यह चार धर्म--जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता--संस्क्ृत के लक्षण हैं। जिस धर्म में यह 
लक्षण पाये जाते हैं वह संस्कृत है, जिसमें यह नहीं पाये जाते वह असंस्क्ृत है ।* 

जाति संस्क्ृतों का उत्पादन करती है (उत्पादयति); स्थिति उत्तकी स्थापना करती है 
(स्थापयति); जरा उत्तका ह्ास करती है; अनित्यता उनका विनाश करती है । 

[२२३] संस्कृत के ३ संस्कृत लक्षणों' की शिक्षा क्या सूत्र में महीं है ? वास्तव में सूत्र में 
उक्त है : है भिक्षुओ ! संस्कृत के यह तीन संस्कृत लक्षण हँँ। यह तीन क्या हें ? संस्कृत का उत्पाद 
प्रज्ञात होता है, व्यय भी प्रज्ञात होता है और उसका स्थित्यन्यथात्व भी प्रज्ञात होता है ।”* 

वेभाषिक--सृत्र को चतुर्थ लक्षण भी कहना चाहिये था। जो लक्षण सूत्र में उक्त नहीं है 
वह स्थिति' हे। सच तो यह है कि स्थित्यन्यथात्व समासान्त पद में स्थिति” शब्द का इसने प्रयोग 


! भगवत्‌ के विसर्जन में तद्यथा' दाब्द का न होना यह नहीं सिद्ध करता कि इस विसर्जन का अक्ष- 
राथ लेना चाहिये । 

* [लक्षणानि. .. .जातिजेरास्थितिरनित्यता] ॥ 

तिब्बती भाषान्तर : लक्षणान्येव । 

परमार्थ : (पुनः संस्क्षत के लक्षण हें. . . .” 

शुआन-चाझ, : “लक्षण अर्थात्‌ संस्कृत की जाति, स्थिति, जरा, अनित्यता ।” 

विभाषा, ३८,१२९; अभिधर्महदय (नज्जियो, १२८८), २. १० 

१.७ ए-बी में संस्कृत का तात्कालिक लक्षण बताया गया हे । 

लक्षणानिपुनर्जातिः. . , . मध्यमकवृत्ति, ५४६, मध्यमकावतार, १९३ : “अभिधर्म के अनुसार 

चार सहभ्‌ है ।-षहडदर्शनसंग्रह के अनुसार साम्मितीयों का यह वाद हे: चतुःक्षणिक 

बस्तु, जातिजेनयति, स्थिति: स्थापयति, जरा जरयति, विनाशो विनाशयति । 
विपर्ययादसंस्कृत इति यत्रेतानि न भवन्ति सोइसंस्कृत इति। [व्या १७१.२३] ।--किन्तु 
क्या यह नहीं कह सकते कि स्थिति असंस्कृत का एक लक्षण हु ? नहीं। लक्षण से द्रव्पान्तररूप 
इष्ट हूँ। यह लक्षण विशेषित धर्म से अन्य हैं। यह इस धर्म की जाति, स्थिति, जरा और 
व्यय में हेतु हु। असंस्कृत की स्थिति होतो हैँ किन्तु इसका स्थितिलक्षण नहीं होता, नीचे 
प्‌ृ.२२४, पंक्ति ५ देखिये । 

* यह त्रिलक्षणसूत्र हे (नीचे पृ० २२७ पंक्ति ११ देखिये)--संयुक्तागम, १२९, २१; अंगु- 
त्तर, १. १५२: तीणिमानि भिक्‍खवे संखतस्स संखतलक्खणानि। कतमामि तीणि । उप्पादों 
पञजायति वयो पञ्जञायति ठितस्स अज्ज्यथत्तं पञ्ञायति ।--संस्कृत पाठ इस प्रकार है; 
स्थित्यन्यथात्व (सध्यमकवृत्ति, पृ. १४५ ) ; कथावत्थु, अनुवाद, पृ ० ५५: ठितान॑ अज्ञ्यथत्त । 
अभ्यथाभाव पर संयुत्त, २. २७४---अभिधम्म केवल तीन लक्षण मानता है; कुछ आचार्य 
स्थिति को भी छोड़ देते हूँ (कथावत्थु, अनुवाद, टिप्पणी पृ० ३७४) । 
विज्ञानवाद के चार लक्षण, बोधिसत्वभूमि, १, १७, $ १५ (भध्यमकवृत्ति, पृ. ५४६) । 


१७४ । अभिधम कोश 


किया है : किन्तु स्थित्यन्यथात्व जरा' का पर्याय है। यथा सूत्र जाति के पर्याय उत्पाद' का 
व्यवहार करता है, अनित्यता' के पर्याय व्यय' का व्यवहार करता हूँ उसी प्रकार जरा" के पर्याय 
(स्थित्यन्यथात्व” का प्रयोग करता हें । 

यदि सूत्र केवल तीन ही लक्षणों का निर्देश करता है तो इसका कारण यह हैँ कि विनेयों'* 
में उठ्वेग उत्पन्न करने के लिये यह उन्हीं धर्मों को संस्कृत का लक्षण निर्दिष्ट करता हैं जिनके कारण 
संस्कृत का त्रयध्विक संचार होता है : जाति के बल से इसका अनागत से प्रत्युत्पन्न में संचार होता 
हैं (संचारयति); जरा (स्थित्यन्यथात्व) और अनित्यता (व्यय) पुनः प्रत्युत्पन्न से अतीत में 
संचार कराते हैं क्योंकि जब जरा दुर्बल करती है (दुबंलीकृत्य) तो अनित्यता विधात करती 
हैं (विघातात्‌) । निकाय में एक उपमा दी है (विभाषा, ३९, ६) : मात छीजिये कि एक पुदुगल 
निर्जेन अरण्य में हे और उसके तीन' शत्र्‌ उसका विधात करना चाहते हू । पहला इस पुदूगल का 
[२२४] अरण्य से निष्कासन करता है, दूसरा उसको दुर्बल करता है, तीसरा उसके जीवित को 
विनष्ट करता है। संस्कृत के प्रति तीन लक्षणों की यही' वृत्ति है इसके विपरीत 'स्थिति' 
संस्कृत की स्थापना करती हे और उसके अवस्थान में हेतु हैं । इसीलिये सूत्र लक्षणों में उसकी 
गणना नहीं करता। पुनः असंस्क्ृत का भी स्वकृक्षण में स्थितिभाव होता है: स्थितिलक्षण 
असंस्कृत की इस स्थिति के सदुश है। असंस्क्ृत का भी संस्कृतत्व-प्रसंग न हो इसलिये सूत्र 
स्थिति को संस्कृत का लक्षण नहीं निर्दिष्ट करता । 

सौत्रान्तिकों की यह कल्पना हे कि सूत्र में स्थिति का निर्देश है। स्थिति और जरा 
को यह एक साथ निर्दिष्ट करता हे : स्थित्यन्यथात्व अर्थात्‌ स्थिति और अन्यथात्व'। आप कहेंगे 
कि इन दो लक्षणों को विभागश: न कहकर एक लक्षण के रूप में कहने का क्‍या प्रयोजन 
हैं ?--यह स्थिति संगास्पद हूँ : स्थिति' में आसंग न हो इसलिये सूत्र उसको जरा के साथ 
(अभिसमस्य ) निर्दिष्ट करता है यथा (अलक्ष्मी सहित) श्री को कालकर्णी सहित निर्दिष्ट 
करते हैं ।' 

अतः संस्कृत-लक्षण चार ही हैं । 

किसी धर्म के जाति, स्थिति आदि भी संस्कृत हैं। अतः इनका उत्पाद, स्थिति, अन्यथत्व, 
व्यय होता है। अतः पर्याय से इनके चार लक्षण, जाति-जाति आदि होते हैं जो मूलधर्म के अनुलक्षण 
हैं। यह अनुलक्षण भी संस्कृत हैं। अतः इनमें से एक एक के चार चार लक्षण होंगे। यह अपर्य- 
वसान दोष हूँ । 

कोई अपयेवसान' दोष नहीं है । 





. आभिप्रायिकों हि सुत्रनिर्देशो न लाक्षणिकः । [व्या १७२.,३] 
* यही उपमा, एक दूसरे उपदेश के लिये, अत्यसालिनी, ६५५ 


. शिपमसिव कालकर्णीसहितम्‌ [व्या १७२.२२]; घनुंफ़--इन्ट्रोडक्‍्शन, प.२५५ से 
तुलना कीजिये । ु हि 
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जातिजात्यादयस्तेषां तेड्ष्टयर्मेकवृत्तयः । 
जन्यस्य जनिका जातिने हेतुप्रत्ययर्विना ॥४६॥ 

४६ ए-बी. पर्याय से जाति-जाति, स्थिति-स्थिति, आदि इनके लक्षण होते हैं । मूललक्षण 
की वृत्ति आठ धर्मों में हे, अनुलक्षण की एक धर्म में ।' 

[२२५] पूर्वोक्तष चार मूल लक्षण । 

चार अवुलक्षण--जाति-जाति, स्थिति-स्थिति, जरा-जरा, अनित्यता-अनित्यता । 

सब संस्कृत मूललक्षणवश संस्कृत हैँ । यह पर्याय से चार अनुलक्षणवश् संस्कृत हैं । 

आप कहते हूँ कि विशेषित धर्म के वुल्य मूलकक्षणों में से प्रत्येक के चार लक्षण होने चाहिये 
ओर इसी प्रकार । यह इसलिये हे क्योंकि आप नहीं मानते कि यह भिन्न लक्षणों की वृत्ति 
( ल्‍+ धर्मकारित्र  पुरुषकार ४.५८) हैँ । 

जब एक धर्म की उत्पत्ति होती है जिसे आप मूलधर्म, चित्त, चेत्त कहते हें तो आत्मनवम ९ 
धर्मो का सहोत्याद होता है : मूलधर्म, चार मूललक्षण, चार अनुलक्षण | प्रथम मूललक्षण (अर्थात्‌ 
मूलजाति' (जाति, मूलजाति) मूलधर्म, तीन मूललक्षण (स्थिति, जरा और अनित्यता) और 
चार अनुलक्षणों का उत्पाद करता हैँ : कुछ मिलाकर आठ धर्मों का। यह अपना उत्पाद नहीं 
करता : यह जाति-जाति तामक अनुलक्षण से उत्पन्न होता है ।--यथा एक मुर्गी अनेक अंडे देती है 
किन्तु एक अंडे से एक ही मुर्गी पैदा होती है (विभाषा, ३९,४), उसी प्रकार मूलजाति (जाति, 
मूलजाति) से आठ धर्म जनित होते हैं किन्तु जाति-जाति से केवल एक धर्म अथोत्‌ मूलजाति 
जनित होती है । 

इसी प्रकार अन्य मूललक्षण और अनुलक्षणों की यथायोग योजना होनी चाहिये । स्थिति- 
स्थिति मूलस्थिति की स्थापना करती है और यह मूलस्थिति मूलधर्म, तीन मूललक्षण और स्थिति- 
स्थितिसहित चार अनुलक्षणों की स्थापना करती है । इसी प्रकार मूल जरा और अनित्यता 
हैं जो आठ धर्मों को जीर्ण और विनष्ट करती हैँ और जो अनुरूप अनुलक्षण से, जरा-जरा और 
अनित्यता-अनित्यता से, स्वयं जीर्ण और विनष्ट होती हैं । ' 

[२२६] अतः लक्षणों के स्वयं लक्षण होते हूँ जिन्हें अनुलक्षण कहते हैं : इनकी संख्या ४ 
हैं, १६ नहीं और अनिष्ठा दोष नहीं है । 

सौत्रान्तिक कहता हें: 

१. यह तो आकाश को विभकत' करना है ।! जाति, स्थिति आदि पुथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य नहीं 


जातिजात्यादयस्तेषां तेईष्टधर्मकवृत्तय: । [व्या १७२. ३४ तथा १७३. ६] 

लक्षण और अनुलक्षणों के बाद का प्रतिषंध नागाजुँन ने मध्यमक, ७.१ में किया है। 
““सास्भितीयों के वाद के लिये मध्यमकजुत्ति, प्‌ ० १४८ देखिये। उत्पाद, उत्पादोत्पाद, 
आदि यह सात लक्षण और सात अनुलक्षण मानते हें । 

: तदेतद्‌ आकाश पटचते [व्या १७३.२२ में पाठ्यते पाठ है] ः आकाश कुछ हे नहीं; 
यह सप्रतिघरूप का सर्वथा अभाव हूं। यह विभकत नहीं हो सकता .(विपटचते, विभिद्यते) । 





५ 9 ६ अभिषरंकोश 


हैं (न द्रव्यतः संविधन्ते [व्या १७३. २५]) जो इनका विभाग हो। हमको द्वव्यों कौ-- 
रूपादि धर्मों की--उपलब्धि प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम से होती हैं: इन तीन' प्रमाणों से 
लक्षणों का द्रव्यतः अस्तित्व नहीं सिद्ध होता । 
किन्तु सर्वास्तिवादिनू उत्तर देता हैँ कि सूत्रवचन है कि “संस्कृत का उत्पाद प्रज्ञात होता 
' हैं (उत्पादो$पि प्रज्ञायतै.......... ). 

मू्खे ! व्यंजन तुम्हारा प्रतिसरण है और तुम अर्थ के विषय में भूल करते हो किन्तु भगवत्‌ 
ने कहा है कि अर्थ प्रतिसरण है, व्यंजन प्रतिसरण नहीं हैँ ।! इस सूत्र का अथें स्पष्ट हैँ। 

अविद्या' से अन्ध बाल की संस्कार-प्रबन्ध में आत्मत: और आत्मीयत: अधिमुक्ति होती 
है और इसलिये इस प्रबन्ध में उनका अभिष्वंग होता है, उतकी रुचि होती है। भगवत्‌ इस मिथ्या 
कल्पना का और तज्जनित अभिष्वंग का अन्त करना' चाहते हैँ । वह यह प्रदर्शित करता 
चाहते हैं कि प्रवाह संस्कृत है अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न है और वह बताते हूँ कि 
प्रतीत्यसमृत्पन्न के कौन तीन लक्षण हें: संस्कृत के तीन संस्कृत-लक्षण विज्ञान-विषय हैं। 
भगवत्‌ प्रवाह का ही संस्कृतत्व द्योतित करना चाहते हें क्योंकि यह स्पष्ट है कि प्रवाह-क्षणं के 
बह तीन लक्षण नहीं बताते क्योंकि वह कहते हूँ कि यह तीन लक्षण प्रज्ञात होते हेँ। वास्तव में 
[२२७] क्षण का उत्पाद, जरा और व्यय अप्रज्ञायमान हैं। जो अप्रज्ञायमान हैँ वह लक्षण होने की 
योग्यता नहीं रखता । 

सूत्र संस्कृत शब्द का पुनः ग्रहण इसलिये करता हँै--“संस्कृत के तीन संस्कृत लक्षण 
हें --जिसमें आप जानें कि यह तीन लक्षण संस्कृत के अस्तित्व के लक्षण नहीं हैं (संस्कृता- 
स्तित्वे लक्षणानि) यथा बलाका समीप के जल के अस्तित्व का लक्षण है; यह संस्कृत के साधू- 
अस'ध्ृत्व के लक्षण नहीं हूँ यथा कन्या के लक्षण बताते हैँ कि यह शुभ या अशुभ हैं और यह 
द्रव्य के लक्षण नहीं हैं जो दिखाते हैं कि यह द्रव्य संस्कृत है (संस्कृतलक्षणम्‌ - संस्कृतत्वे 
लक्षणम्‌) । [अंतः हम सूत्र का अनुवाद इस प्रकार करते हे: “संस्कृत के तीन प्रत्यक्ष 
लक्षण हैं जो दिखाते हें कि यह संस्कृत है अर्थात्‌ प्रतीत्यसमृत्पन्न है ।”] 

२. हमारे अनुसार उत्पाद या जाति का यह अर्थ है कि प्रवाह का आरंभ हैं (प्रवाहस्य 
आदि: ) ; व्यय या अनित्यता प्रवाह की निवृत्ति, उपरति है; स्थिति आदि से निवृत्ति तक अनुवतंभान 
प्रवाह हैं; स्थित्यन्थथात्व या जरा अनुवरतंमान' प्रवाह का अन्यथात्व, पूर्वावरविशेष है । इस 
दृष्टि से अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय आदि को प्रवाहरूप से अवधारण कर, प्रवाह्ादि, प्रवाहनिवृत्ति, 
अनुवत्तेमानप्रवाह, प्रवाहान्यथात्व अवधारण कर भगवत्‌ ने नन्द से जो नित्य उपस्थितस्मृति थे 
” यपु.२२३ टिप्पणी १ देखिये । 


' चत्वारीमानि भिक्षवः प्रतिसरणानि । कतसमानि चत्वारि। धर्मः प्रतिसरणं न पुद्गलः । 
अर्थ: प्रतिसरण न व्यंजनम्‌ । नीतार्थसृत्रान्तं प्रतिसरणं ले नेयार्थम्‌ । ज्ञान प्रतिसरणं न 
विज्ञानम्‌ । [व्या १७४.८] । । 
सध्यमकवृत्ति २६८, ५९८ में उद्धृत प्रन्‍्थ। संघभद का उत्तर, ४०६, कालम २, पृ० १६ 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १७७ 


कहा : “आयुष्मत्‌ ! तुम्हारी जान में वेदना उत्पन्न होती हूँ, अवस्थान करती हैं, क्षय-अस्त को 
प्राप्त होती हैं ।' 

[२२८] अतः हम कहते हैं :' 

“जाति प्रवाह का आदि है, व्यय उप्तका उच्छेद है, स्थिति प्रवाह ही है, स्थित्यन्यथात्व 
पूर्वापर विशेष है ।” 

पुनः 

“उत्पाद अभूत्वा भाव है, स्थिति प्रबन्ध है, अदियता प्रबन्ध का उच्छेद है, जरा उसकी पूर्वा- 
पर विशिष्टता है ।॥” | 

“क्या आपका कहना हूँ कि क्षणिक धर्म का व्यय स्थिति के बिना [अनन्तर] होता है 
किन्तु [यदि धर्म क्षणिक है ] तो इसका स्वयं व्यय होता है : आपकी क्षणिक धर्म को स्थिति-परि- 
कल्पना वृथा है ।॥* 

[२२९] अतः जब सूत्र स्थिति का उल्लेख करता है तो उप्तका अभिप्राय प्रवाह से होता है। 


प्रडधदापकााक दमन अधाा3। 


* संयुक्त, ११, १४--प्रवाहगता हि वेदतास्तस्थ विदिता एव्रोत्पद्चन्ते॥ विदिता अवतिष्ठत्ते । 
विदिता अत्त परिक्षय्य पर्यादानं गच्छन्ति । न क्षणगताः क्षणस्थ दुरवधारत्वात्‌ 
[व्या १७५.६])। 
तिब्बतो भाषान्तर : कुजपुत्र नन्द (अंगुत्तर ४. १६६ से तुलना कीजिये) 
संगत, ५. १८० से तुझता कोजिये; मज्किम, ३.२५ (जहाँ भगत शारिपुत्र के संबन्ध में 
वही कहते हे जो वह यहाँ नन्‍्द के लिये कहते हैं) : 
धम्मा विदिता उम्पज्जन्ति बिदिता उपटृठडुन्ति बिदिता अब्भत्यं गच्छन्ति । 
प्रथम परिच्छेद--प्रंघभ३ढ, ४०७. २. १२; तृतीय--४०७.३२,९; ६३२,३, १७ भी देखिये । 

* जातिरादिः प्रवाहस्य [उच्छेरों व्ययः] स्थितिस्तु सः ॥ 

[स्थित्यन्यथात्वं] तस्येव [पूर्वापरबविशिष्ठता] ॥ 

अभूत्वा भाव उत्पादः प्रबन्ध: स्थितिरनित्यता । 

तदुच्छेदो [जरा तस्य पुर्वापरविशिष्टता] ॥ [व्या १७५. ११ इत्यादि] 

क्षणिकरप हि धर्वस्य [स्थिति बिता भवेद्‌ व्ययः | । 

सच व्येति [स्त्रयं] तस्माद्‌ वथा तत्परिकल्पना ॥ [व्या १७५. १९] 

सज्मिम, ३. २५ में यह वाक्य हैं--एवं किल ये बम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति। यह सौजान्तिकवाद 
ह--अभूत्वा भाव उत्पादः (प्‌ . २२९, पं० १८), सिलिन्द, प्‌. ५१ में पहो वाक्य इस प्रकार 
हैं--अहुत्या संभोति; सर्वाह्तिवादी और सिलिन्द, पु. ५२ इपका विरोध करते हूँ: नत्यि 
केचि संथारा ये अभव्त्ता जायन्ति--वागतेव विभज्यवादिन्‌ है, प्‌ ५० । 

१ यदि किसी का यह सत हे कि “यह स्थितिसद्भाव के कारण हे कि उत्पन्न धर्म का एक क्षण 
अविनाश होता हे, यदि स्थिति न हो तो यह एक क्षण भी न हो” तो ऐसा नहीं हैँ क्योंकि 
हेतुप्रत्ययपुरवक क्षण का अस्तित्व है । [व्या १७५. २९] 
यदि किसी का यह मत है कि हितुप्रत्पव से उत्पद्ययान धर्म का स्थिति उपग्रहण करती है 
(उपाह्हति) तो हम पूछते है कि यदि स्थिति उपग्रहण न करे तो क्या होगा ? ”-. 
“धर्म को आत्मपता न होगो (आत्मप्तता बर्जेत्य ने भवेत्‌)/-- अतः कहिये कि स्थिति 
जनिका है, स्थापिका नहीं हे ।* 
यदि यह कहो कि स्थिति सन्तान की अवस्थापता करती है (अवस्थापपति)” तो हेतु- 
प्रत्यय के लिये स्थिति की आया सुरक्षित रखना चाहिमे । 


१२ 
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इस प्रकार अभिधर्म (प्रकरणपाद, १४ बी ७) का लक्षण युक्त पाया जाता हैं : “स्थिति क्या है? 
उत्पन्न और अनिरुद्ध संस्कार ---क्षणधर्मता उत्पन्न का अविनाश' नहीं हो सकती । 

किन्तु ज्ञासप्रस्थान (२, १३) कहता है : “एक चित्त के संबन्ध में (एकस्मिन्‌ चित्ते) 
उत्पाद क्या है ? यह जाति है ।--व्यय क्या हैं ? यह मरण है ।---स्थित्यन्यथात्व क्या हू? 
यह जरा है ।” 

किन्तु शास्त्र के इस वाक्य की अभिसंधि चित्त-क्षण से नहीं है किन्तु निकायसभागचित्त 
से हैं। [रक निकायसभाग में (२-४१) अनेक चित्त होते है किन्तु इस अरनेंक चित्त को एक 
चित्त कह सकते हैं ।] 

२. किन्तु यदि लक्षणों को द्रव्य न मानें तो कह सकते हैं कि प्रत्येक पृथन्भूत क्षण के चार 
लक्षण होते हें। 

वास्तव में (१) प्रत्येक क्षण का अभूत्वा भाव हैं : उसका अभू वा भाव उसकी जाति हैं; 
(२) भूत्वा अभाव होता है : यह उसका व्यय है; (३) क्षण की स्थिति उत्तरोत्तरक्षणान्‌- 
बन्ध है : वास्तव में उत्तर क्षण का पूर्व क्षण से सादृश्य है; अतः यह उसका प्रतिनिधिभूत हूँ : 
पूर्व क्षण मानों अब भी है, अब भी अवस्थान करता है (अवतिष्ठत इ१) । अतः उत्तर क्षण पूर्व 
क्षण की स्थिति माना जा सकता है; (४ ) इप्त स्थिति का विसद्शत्व उसका स्थित्यन्यथात्व हे। 

क्या आप कहते हूँ कि जब उत्तरोतर क्षण सदृश होते हें तब विसदुशत्व नहीं होता ? --- 
विसदृशत्व होता हैँ जैसा कि एक वच्च के चिर-आशुतर पातकाल के भेद से होता हे जो क्षिप्त या 
अक्षिप्त हैं, जो बलपूर्वक क्षिप्त है या दुबंछता के साथ क्षिप्त है :' 

[२३०] यह भेद वच्च के महाभूतों के भिन्न परिणामविशेष के कारण हैं ।--जब धर्मों 
को उत्तरोत्तर उत्पत्ति निकायसभाग में होतो है तब भेद स्वल्प होता हैं; इस्तीलिये यद्यपि वह 
निविशेष नहीं हैँ तथापि उनको सदुश मानते हें । 

सर्वास्तियादिन्‌ ' दोष डिखाते हँ---लक्षणों की आपकी व्यवस्था अभ्यापिनी हूँ, सब 
संस्कृत धर्मों में नहीं घटती। वास्तव में आपका बताया हुआ स्थिति का लक्षण उत्तर क्षण 
की अपेक्षा करता हैं। शब्द या अचि के अन्तिम क्षण के लिये, अहंत्‌ के चित्त के अन्तिम क्षण के 
लिये, इस उत्तर क्षण का अभाव होता हैं । अतः शब्द, अर, अहूत्‌ के अन्तिम क्षण की न स्थिति 
हूँ, न अन्यथात्व । ह 

सब संस्कृत धर्मों की स्थिति है ऐसा हम नहीं कहते! हम कहते हूँ कि जिसकी स्थिति है उसका 
अवश्य अन्यथात्व होता हू । भगवत्‌ तीन लक्षणों का उपदेश करते हैं क्योंकि कुछ अवस्थाओं में 
(संभवं प्रति ) तीन लक्षण होते हैं । किन्तु अन्त्य अचि-क्षण का उत्पाद और व्यय ही होता है ; 
इसकी स्थिति और स्थित्यन्यथात्व नहीं होते । 

* क्षिप्ताक्षिप्तबलिदुर्ब॑लक्षिप्तस्प व्ञादेश्चिराशुतरपातकालभेदात्‌ । 
[व्या १८६. १२, २२] । ३, संघभड, ४०८, ३, ७. 
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संक्षेप में संस्कृत धर्म का अभूत्वा भाव होता है, भूत्वा अभाव होता है, इन धर्मों का प्रवाह 
इनकी स्थिति हूं, प्रवाह का विसदृशत्व इनका स्थित्यन्यथात्व है। जिलक्षणसूत्र में भगवत्‌ की 
यही शिक्षा है। उत्पादादि द्वव्य नहीं हें । 

४. वेभाषिक का आक्षेप---आपके अनुसार उत्पाद यही संस्कृत धर्म है क्योंकि इसका अभूत्वा 
भाव है । अतः लक्ष्य धर्म लक्षण भी होगा । 

क्या दोष है ? महापुरुष के लक्षण महापुरुष से अन्य नहीं हैं। शबलादइव के लक्षण शूंग, कृकुद, 
गलस्तन, खुर, पुच्छ शबलाइव से अन्य नहीं हैँ । महाभूत का अस्तित्व काठिन्यादि (१, १२ डी) 
स्वलक्षण से पृथक्‌ नहीं है ।--यथ। वेभाषिक के मत में जो' क्षणिकवादिन्‌ है धूम का ऊध्वंगमन 
धूम से अन्य नहीं है ।' 

[२३१] आइये; और सूक्ष्म परीक्षा करें। यद्यपि संस्कृत रूपादि के स्वभाव का ग्रहण हो 
भी तथापि तब तक उनका संस्कृतत्व लक्षित नहीं होता जब तक उनका प्रागभाव पश्चादभाव 
और सनन्‍्तति-विशेष ज्ञात नहीं होते । अतः संस्क्ृतत्व संस्कृतत्व से लक्षित' नहीं होता किन्तु प्राग- 
भावादि से संस्क्ृतत्व लक्षित होता है ।! और रूपादि संस्क्ृतों से भिन्न जात्यादि द्रव्यान्तर नहीं 
होते । 

५. यदि हम लक्षणों के द्रव्यत्व को स्वीकार करते है तो क्योंकि वह सहभूत कहे जाते हैं हमको 
मानना पड़ेगा कि धर्मों का उत्पाद, स्थिति, जरात्व और व्यय एक ही काल में होता है । 

व्यर्थ ही सर्वास्तिवादी कहते हैँ कि लक्षणों का कारित्र-काल भिन्न होता है, अनागत जाति 
स्वोत्पत्ति के पूर्व ही कारित्र करती है तथा उत्पन्न होकर और उत्पाद नहीं करती; स्थिति, 
जरा और अनित्यता अपना कारित्र करती हैं जब वह प्रत्यृत्पन्न होती हैं, न कि जब अनागत होती 
हैं और क्योंकि अन्तिम तीन छक्षणों का कारित्र-काल उस समय होता है जब प्रथम का कारित्र 
समाप्त हो जाता है इसलिये चार लक्षणों का बिना विरोध के सहभूतत्व होता हूँ । 

पहले हम जाति का विचार करें जो अनागत' अवस्था में ही अपना कारित्र करती है। इसकी 
परीक्षा करनी होगी कि क्या एक अनागत धर्म का द्रव्यतः अस्तित्व (५. २५, पु० ५०) है, क्या 
द्रव्यतः होते हुए भी अनागत जाति कारित्र करती है ।--यदि अनागत जाति उत्पाद का अपना 
कारित्र करती है तो बह अनागत कैसे सिद्ध होती है ? वास्तव में वेभाषिकों का सिद्धांत हे कि 


* धूम क्षणिक है। जब यह ऊर्ध्व देशान्तर में उत्पद्यमान होता हु तब इसकी ऊर्ध्वंगमन की 
आख्या होती है (ऊध्वंगमनार्यां लभते) और यह ऊध्वंगमन धूम से भिन्न लक्षित होता हे । 
(४.२ बी देखिये) 

* न च संस्कृतानां रूपादीनां तावत संस्कृतत्व॑ लक्ष्यते ग॒ह्तापि स्वभाव यावत्‌ प्रागभावों न 
ज्ञायते पश्चाच्च संततेश्व विशेष (इति) न तेनव संस्कृतत्वेन संस्कृतर्व॑ लक्ष्यते । यदि रूप 
के स्वभाव का ग्रहण कर, उसके प्रागभाव को जानने के पूर्व, में उसे संस्कृत के रूप में 
(संस्कृतमिति) ग्रहण करता तो यह कहा जा सकृता था कि संस्क्ृत संस्कृत का लक्षण 
है, संस्कृत संस्कृत से लक्षित है (तेनेव तल्लक्षितं स्थात्‌), किन्तु ऐसा नहीं है । [व्या १७७, 
२६] । ५.२५ पू० ५० 





१८० अभिषर्मकोश 


[२३२] अनागत धर्म वह है जो अप्राप्तकारित्र है (अगप्राप्तकारित्र ह्ममागतमि सिद्धान्त 

[व्या १७८.९]। आपको अनागत का लक्षण बताना होगा। दूसरे पक्ष में जब धर्म उत्पन्न 
होता है, जब वह उपरतकारित्र हे, तब उत्पाद की क्रिया अतीत होती है। आप यह कैसे 
सिद्ध करते हें कि जाति वर्तमान हैं ? आपको वर्तमान का लक्षण कहना होगा । 

अन्य लक्षणों के लिये दो में से एक बात है । उन्तका कारित्र या तो एक साथ होता 
है या उत्तरोत्तर होता है। पहले पक्ष में जब स्थिति धर्म का अवस्थान' करती है तो जरा उसको 
जीर्ण करती है और अनित्यता उसका विनाश करती हूँ : वही धर्म अवस्थान' करता है, जीर्णं 
होता है और बिनष्ट होता है । दूसरे पक्ष में यह स्वीकार करना कि लक्षणों के कारित्र का सह- 
भूतत्व नहीं हे यह स्वीकार करना हैँ कि तीन क्षण हैं और यह क्षणिकत्व' को बाधित करता हे। 

वभाषिक उत्तर देता हे : हमारा क्षण वह काल है जिसमें लक्षण अपना कार्य परिसमाप्त 
करते हें (कार्यपरिसमाप्तिलक्षण एप नः क्षण:) '। [व्या १७८. १८] 

इस विकल्प में आप बतावें कि क्यों सहोत्यन्नों में स्थिति अपना कारित्र करती है, स्थाप्य 
की स्थापना करती है (स्थाप्यं स्थापयति ) किन्तु उस काल में जरा जी नहीं करती और अनि- 
त्यता विनाश नहीं करती ?---यदि आपका यह उत्तर हैं कि अधिक बलवान होने से स्थिति अपने 
कारित्र को पहले करती है तो हम प्रश्न करते हैं कि पश्चात्‌ स्थिति कैसे इस प्रकारः निर्बल हो जाती 
हे कि जरा और अनित्यता के संयोग से केवल वह स्वयं जीर्ण और विनष्ट नहीं होती किन्तु उसके 
साथ वह धर्म भी जीर्ण और विनष्ट होता है जिसको यह स्थापित करती है ? 

कदाचित्‌ आप यह कहें कि कृतकृत्य होकर स्थिति पुनः कारित्र नहीं कर सकती यथा जाति 
जन्य को जनित कर पुत्र: उत्पाद नहीं करती ?--यह उपमा युक्‍त नहीं है । जाति का पुरुषकार 
इसमें हे कि यह जन्य धर्म को अनागत से वर्तमानता में आनोत करती है : बर्तमानता में आनीत 
[२३३] धर्म का पुत: आनयन जाति नहीं कर सकती। किन्तु स्थिति का पुरुषकार स्थाप्य' धर्म को 
स्थापित करता है (स्थापयति) और स्थाप्यधर्म को जीर्ण और विनष्ट होने से बचाता है। स्थिति 
स्थाप्य की अत्यन्त स्थापना कर सकती हू। अतः स्थिति अपने पुरुषकार की पुनरावृत्ति कर सकती है। 

किस अन्तराय या किन प्रतिबन्धों के कारण स्थिति के कारित्र का एक बार आरंभ होने 
पर उपरम होता हे .? क्‍या यह प्रतिबन्ध जरा और अनित्यता हैं : जरा स्थिति को दुर्बल करती है 
और अनित्यता पश्चात्‌ दुबेल स्थिति का घात करती है ?इस विकल्प में जरा और अनित्यता स्थिति 
से बलीयसी हें। अतः यह युक्त है कि वह पूर्व अपने कारित्र को करती हैं ।--घुनः स्थिति और 


' बभाषिक क्षणिकवादी' है: धर्म को स्थिति एक क्षण के लिये होती हैँ और उसी क्षण में वह 
बिनष्ट होता हे। ४.२ बी देखिये; वेसिलीफ़, पु. ३२५--किस्तु क्षण का क्या अर्थ सम- 
भना चाहिये ? इसमें कठिनाई है । 

* अन्य लक्षण, ३.८६ ए। - 
परमार्थ का पाठ : चतुलंक्षणकार्यपरिसमाप्तिः । 
शब्दसूची में क्षण देखिये । 


द्वितीष कोशस्मान : चित्त-विप्रयुक्त १८१ 


उसके कारित्र की आपकी कल्पना के अनुसार केवल मूलधर्म ही नहीं किन्तु जरा और अनित्यत! 
भी स्थिति के कारित्र से स्थापित होती हूँ। अतः जब स्थिति का कारित्र निवृत्त होता है तब जरा, 
अनित्यता और उस मूलधर्म की भी स्थिति नहीं रहती। प्रइत है कि कैसे और कहाँ जरा और 
अनित्यता जीर्ण और विनष्ट करने के अपने कारित्र को करेंगे । 

हम सत्य ही नहीं जानते कि जरा और अनित्यता को क्या करना है। स्थिति-सामथ्य से ही 
एक धर्म उत्पन्न होकर कालविशेष के लिये विनष्ट नहीं होता, उत्पन्नमात्र हो विनष्ट नहीं होता। 
यदि स्थिति उपरतकारित्र हो धर्म की उपेक्षा करे तो धर्म की ध्रुव ही स्थापना न होगी अर्थात्‌ 
यही इसका घिनाश हे । 

हम धर्म की स्थिति और अनित्यता को जानते हें : उत्पन्न होकर धर्म का विनाश नहीं 
होता, अवस्थित होकर धर्म का विनाश होता है ।--किन्तु धर्म की जरा कैसे होती है ? जरा 
स्थित्यन्यथात्व है, दो अवस्थाओं का विसद्शत्व है। क्‍या धर्म के लिये यह कह सकते हैँ कि यह 
अपने से अन्य प्रकार का हो जाता है ? 

“यदि यह वहीं रहता है तो यह अन्यथा' नहीं होता । .यदि इसका अन्यथाभाव होता है तो 
यह वह नहीं है । अतः एक धर्म का अन्यथात्व असंभव है ।”* 

[२३४] निकायान्तर्र के अनुसार अग्नि-पुद्गरादि विनाश के बाह्य हेतुओं के संनिपात से 
अनित्यतालक्षण काष्ठ-घटादि धर्मंविशेष का विनाश करता है ।--वृथावाद! यथा एक रोगी ओषधि 
का व्यवहार करके उसको प्रभावशील बताने के लिये देवों की प्राथंता करता है ! इस सिद्धाग्त 
के नय में विनाश के बाह्यहेतु ही विनाश करते हूँ, अनित्यतालक्षण का कोई प्रयोजन नहीं है। 

इसी निकाय का मत है कि अनित्यतालक्षण के योग से चित्त और चैत्त, शब्द और अचि का 
क्षणनिरोध होता है और यह विनाश के बाह्य कारणों की अपेक्षा नहीं करते। अनित्यता और 
स्थिति अपने कारित्र को युगपत्‌ करते हैँ: एक धर्म की स्थिति और विनष्टता युगपत्‌ होती 
है । यह अयुक्त है । 

हम इस निदचय पर पहुँचते हैँ कि भगवत्‌ की संस्कृत लक्षणों की देशना प्रवाह के प्रति है। 
इस अथं में सूत्र सुनीत हूँ :* “तीन लक्षण दिखाते हें कि संस्कृत संस्कृत हैँ अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न 
है ७७9 ये 

यदि अनागत जाति जन्य धर्म को जनित करती है तो सब अनागत धर्मो की उत्पत्ति युगपत्‌ 
क्यों नहीं होती ?* ह 
* शदि स एवं सासावथान्यथा न स एवं [हि। 
तस्मादेकस्प धर्मस्प नान्यथात्वं प्रसिध्यति ॥| [व्या १७९,७] संघभद्र, ४१०, १, २० 
! सम्मितीय (४.२ सी देखिये) [व्या १७९.९] 
, एवक्मेतत्‌ सूत्रे सुनीतम्‌. . . . [व्या १७९. १४ | 


भूमिका में हम अनित्यत्व और क्षणिकत्व पर विविध वादों का अध्ययन करेंगे । 
ऊपर प्‌ृ० २३१ देखिये। सर्व संस्कृत धर्म स्वलक्षण जाति' से जनित होता है। जन्य धर्म के 
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४६ सी-डी. जन्य धर्म की जनिका जाति हू किन्तु हेतुप्रत्यय के बिना नहीं ।* 

दवेतुप्रत्यय के सामग्र्य के बिना केवल जाति जन्य धर्म के उत्पाद का सामथ्यं नहीं रखती । 
अतः सब अनागत धर्म यूगपत्‌ उत्पन्न नहीं होते हें । 

[२३५] १. सौत्रान्त्रिकों का आक्षेप--यदि ऐस! है तो हमारा विचार है कि हेतु उत्पाद 
करते हें, जाति नहीं--यह लक्षण विचित्र है जो अवादिकाल से घर्मसहगत है और जो धर्म का 
उत्पाद करता है यदि पश्चात्‌ इस धर्म के हेतुओं का समम््य होता है ! जब हेतु परिपूर्ण होते है 
तब धर्म की उत्पत्ति होती है; जब वह परिपूर्ण नहीं होते तब इसकी उत्पत्ति नहीं होती है । 
आप जाति' का क्‍या सामथ्ये बताते हैं ?' 

२. सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--वया आप सब धर्मों को जिनका अस्तित्व है जानते हैं ? 
धर्म की प्रकृति सूक्ष्म हे ! _ यद्यपि उनका द्रव्यत्व प्रत्यक्ष हे तथापि वह दुःपरिच्छेद्य हैं । 

पुनः जाति” लक्षण के अभाव में जातबुद्धि (5 जात इति) नहीं होगी ।' और यदि जाति' 
धर्म से अन्य द्रव्य नहीं है जिसका अभूत्वा भाव होता है तो, रूपस्य उत्पाद:”, 'वेदनाया उत्पाद: 
इन पदों का षष्ठी-वचन युक्‍त न होगा यथा रूपस्य रूपम, वेदनाया: वेदना” इनका षष्ठी-निर्देश 
नहीं होता ।--इसी प्रकार स्थिति, जरा, अनित्यता की योजना यथायोग्य होनी चाहिये । 

३. सौत्रान्तिक का उत्तर--यह वाद आपको बहुत दूर ले जायगा : शून्यता, अनात्मत्व 
को युक्‍त सिद्ध करने के लिये आप शून्य, अनात्म' का द्रव्यतः अस्तित्व मानेंगे । पुन: एक, दो, 
[२३६] महत्‌, अणु, पृथक्‌, संयुक्त, विभकत, पर, अपर, सद्रूप आदि ब्‌द्धि की सिद्धि के लिये आप 
वेशेषिकों के तुल्य एक द्रव्यपरम्परा मानेंगे: संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व 





४808 जाति' की उत्पत्ति होती है। स्वजन्म के पूर्ण ही अनागत' जाति उसको जनित 

कक । 

* जअन्यस्य जमिकत जातिन हेतुप्रत्ययेविना । 
हेतु ओर प्रत्यय का लक्षण २.४९, ६१ सी में दिया हैँ । 

. व्याख्या भवन्त अनन्त वर्मा के उत्तर को उद्धृत करती हूँ: “चक्षु आलोकादि के बिना चक्षुविज्ञान 

कउत्पाद नहीं करता किन्तु इसलिये ऐसा नहीं हे कि उसकी उत्पत्ति में वह कारण नहीं हैः” 
“उत्तर : “हम कहते हैँ कि आलोकादि के होते हुए भी अन्ध नहीं देखता, अनन्ध देखता है। 
अतः चक्ष का दुष्ट-सामथ्यं,,, । जाति के लिये ऐसा नहीं है ।” 
२.७१ बी-७२, ३.३५ डी ओर ७.३२ की व्याण्या में अनन्त वर्मा का नामोल्लेख है । 
[व्या १७९. १९] 

/ सुकमा हि धर्मप्रकृतयः [व्या १७५९, २४]--स्पर्शादि चेत्त का स्वभाव सूक्ष्म है क्‍योंकि 
दु्पा रच्छेद्य है ।--सौत्रान्तिक कहते हँ--निस्सन्देह; किन्तु भगवत्‌ ने स्पर्शादि का कारिश्र 
निर्धारित किया है: “जो ह वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध हे वह सब र्पर्दा- 
प्रत्ययवश है. . . . किन्तु उन्होंने जाति! का कारित्र निर्धारित नहीं किया है। 

” रूप में रूपबुद्धि स्वलक्षणापेक्षा होती है। किन्तु “रूप जात है” यह जातबद्धि रूपापेक्षा नहीं 
होती क्योंकि “बेदना जात है” इस वेदना का जब प्रश्न होता है तब भी मेरी यही जाति-बंद्धि 
होती है ।” अतः जातबुद्धि रूप-वेदना से अर्थान्तर जाति-द्रव्य के कारित्र की अपेक्षा करती है । 
[ब्या १७९. २९] 


द्वितीय फोशस्यात : चित्त-विप्रणुक्त ४८६ 


अपरत्व, सत्ता आदि। आपको घटबुद्धि सिद्ध करने के लिये एक 'घटत्व” परिकल्पित करना 
होगा। ह 

षष्ठी के विधान के लिय रूप का संयोग है । आपको इष्ट नहीं ह कि रूप का स्वभाव 
रूप से अन्य हे---और इस पर भी आप “रूपस्थ स्वभाव:” यह कह कर षष्ठी की कल्पना 
करते है । 

अतः आपने यह सिद्ध नहीं किया कि 'जाति/ द्रव्य है। आपने यह भी सिद्ध नहीं किया कि 
यह प्रज्प्तिमात्र नहीं हैँ क्योंकि इसका अभूत्वा भाव हू । 

जब में किसी धर्म के अभूत्वा भाव को ज्ञापित करना चाहता हूँ तब में कहता हूँ कि “यह धर्म 
जात हे”, में इस धर्म को उत्पन्न प्रज्॒प्त करता हूँ ।--रूप, वेदतादि बहु धर्म उत्पन्न होते है अर्थात्‌ 
उनका अभूत्वा भाव' होता हैं। अत: बहु जाति हें अथत्‌ बहु धर्म उत्पन्न होते हें । जाति के बहु- 
विकल्प (बहुभेद) हँ। अतः उसको विशेषित करने के लिये जिसमें चोदक जाने कि रूप का उत्पाद 
है, वेदनादि का नहीं, में पष्ठी का प्रयोग करूँगा, 'रूपस्य उत्पाद:, वेदनाया उत्पाद: यद्यपि रूप 
का उत्पाद उत्पद्यमान रूपमात्र है। यथा लोक में कहते हें चन्दत का गर्व” यद्यपि चन्दन 
गन्धमात्र हैं और 'शिलापृत्रक शरीर” यद्यपि शिलापुत्रक शरीरमात्र है । 

४. सर्वास्तिवादिन का उत्तर--क्‍्योंकि हम जाति-लक्षण के अस्तित्व को मानते हैं जो संस्कृत 
[२३७] में होते हें और असंस्क्ृत में नहीं होते अतः हम सुगमता के साथ बताते हे कि क्यों 
असंस्कृत की उत्पत्ति नहीं होती। किन्तु यदि संस्कृत 'जाति' के बिना ही उत्तन्न होतें हूँ 
तो आकाशादि असंस्कृत क्‍यों नहीं उत्पन्न होते ? 

हमारा कहना है कि संस्कृतों की उत्पत्ति होती हैँ क्योंकि उनका “अभूत्वा भाव 
हैं (अप्ृत्वा भवन्ति) । किन्तु असंस्कृत नित्य है । उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती हू ?---आप 
बताते हँ कि असंस्कृत धर्मविशेष जाति-लक्षण से रहित होते हैं क्योंकि आपके अनुसार ऐसी धर्मता 
है' : हम कहेंगे कि धर्मता के कारण सब धर्म नहीं उत्पन्न होते, जातिमत्‌ होते (न सर्व जायते ) । 
--इसके अतिरिक्त आपके अनुसार सर्व संस्कृत का तुल्य जातिमत्त्व होता है (तुल्ये जातिमत्त्वे)। 
असंस्कृत का जातिमत्त्व आप नहीं मानते कितु आप मानते हैं कि रूपोत्पाद के प्रत्ययों से वेदनोत्पत्ति 
के प्रत्यय अन्य हैं, एक के प्रत्यय दूसरे के उत्पादन में समर्थ नहीं होते। इसी प्रकार हमारे मत में 
संस्कृत और असंस्कृत समान रूप से जातिलक्षण से विरहित हैं। इसलिये स्व प्रत्यय जो संस्कृत 
का उत्पादन करते हैं असंस्क्ृत के उत्पादन में समर्थ नहीं हें । 





* ओद्ध (बीौद्धसिद्धास्त) विश्वास करते हैं कि चन्दन गन्धादिसमूहमात्र हे। वेशेषिकसिद्धान्त में 
चन्दन व्रव्यसत्‌ है । इसलिये आचार्य दूसरा दृष्टान्त उपन्यस्त करते हैं । शिलापुत्रक शरौर के 
दृष्टान्‍्त को वेशेषिक मानते हैं । [व्या १८०.२६] ।->मध्यमकवृत्ति, पु. ६६ देखिये; 
सांख्यप्रवचनभाष्य, प्‌ . ८४, १४८; इत्यादि । 

! धर्माणामनादिकालिका शक्ति; । 
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५. वैभाषिक कहते हैं कि जाति आदि चार लक्षण द्रव्य है। ---क्यों ? '“--क्या हम आगम' 
का त्याग इपलिये करें कि दूषक हैं ? मृग हें इपलिये क्या कोई क्षेत्र का वपन' नहीं करता ? 
मक्षिका गिरती हैं इसलिये क्या कोई मोदक नहीं खाता ? “--दोष का प्रतिविधान करना चाहिये 
[२३८] और सिद्धांत काअनुसरण करना चाहियें। (दोजेष्‌ प्रतिविधातव्यं सिद्धान्तस्चानुसतव्यः) 
[व्या० १८१, २५] 

नामक्ायादयः संज्ञा वाक्धाभ्नरसम्‌क्तयः । 
काम हपाप्तसत्वारुया निष्यन्दाव्याकृतास्तथा ॥४७॥ 
सभागतरा विवराक्रोडपि त्रयातुक्रपाप्तयों द्विया । 
लक्ष गानि व निष्यन्दाः समापत्वसमन्वयाः ॥४८॥ 


नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय कया हैं ? 

१ विभाषा, ३८, १२: कुछ का मत है कि संस्कृत लक्षण द्रत्य नहीं हे। यह दाष्टॉन्तिक 
हैँ जो कहते हें कि 'संस्क्ृत लक्षण विप्रयुक्‍तपप्रंस्‍्कारस्कन्ध में संगृड्ीत हैं, वि्ययकत संस्कार- 
स्कम्ध द्रवप्र नहीं हैं; अतः संस्कृत लक्षण द्रव्य नहीं हैं ।” उनके मत का प्रतिषेध करने के 
ल्यि.... 

। शुआन्‌-चाझू : “यह वाद सुष्ठु हैँ। क्‍यों ?” 

” अर्थात्‌ अभिषमंश्ञास्त्र । 

* एक ही अर्थ की चार लोकोवक्त हें: एक अच्छी वस्तु का हम इसलिये परित्याग नहीं करते 
कि इसमें दोष हूँ, इसमें यह भय है । 
ए. न हि भिक्षुका: सम्तीति स्थाल्यों नाधिश्रीयन्ते । 
बी. न च म॒गाः सन्तीति यवा (पाठान्तरं शालयो) नोप्यन्ते । 
यह दो लोकोक्तियाँ प्रायः साथ पाई जाती हैं। इपका अध्ययन कर्नल जेकब ने सेकेण्ड हैण्ड- 
फुल आफ पापुलर मेविस'स' (बंबई, निर्णयसागर, १९०९, पृ.४२, अनुक्रमणिक-नहि 
भिक्षुका:) में किया है। उन्होंने हवाले भी दिये हैं : महाभाष्य, १.९९, २. १९४, ३. २३ 
(कीलहान ), इसी अथं में (न हि दोषाः सन्‍्तीति परिभाषा न कर्तव्या लक्षण वा न प्रणेयम्‌। न हि 
भिक्षुकाः. . . )। वाचस्पतिमिश्न, न्यायवातिकतात्पर्यंटीका, प्‌ृ.६२, ४४१; भामती, प० 
५४; सर्वदर्शनसंग्रह, कावेल के अनवाद का पृष्ठ ३--कामसूत्र का भी उल्लेख करना 
चाहिये (कंटलाग आक्सफेर्ड २१६बी देखिये) जहाँ यह दो लोकोक्तियाँ वात्प्यायन को 
बताई गई हैं (वेबर की सूचना, इडं शे स्टृडियन १३, पृ.३२६) । 
सी. अतोष्जोर्णभयान्नाहारपरित्यागों भिशुकभयात्ष स्थाल्या अनधिश्रयण्ं दोषेषु प्रति- 
विधातव्यमिति न्यायः । 
इस तीसरी लोकोक्ति के लिये कर्नल जेकब पंचपादिका, पृ.६३ (जिसका अन्तिम भाग 
'दोषेष्‌ प्रतिविधातव्यम्‌' वसुबन्धु में है), जीवन्मुक्तिविवेक, पृ.८ (जो इस लोकोक्ति को 
आनन्दबोधाचार्य का बताता है) और ह्िदोपदेश, २.५०, दवोषभीतेरतारमभ्भः, , . . .* 
उद्धुत करते हैं । 
डी. न मक्षिकाः पतन्तीति मोदका न भक्ष्यन्ते । 
इस लोकोक्ति के लिये वसुबन्ध्‌ के अतिरिक्त दूसरा प्रमाण नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि भिक्ष्‌ होने के कारण बोद्ों ने भिक्षुक और स्थाली की लोकोक्ित के स्थान में मक्षिका 
और मोदक की कम चुभने वालो उक्ति स्वीकार की है । 
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४७ ए-बी. नामकाय आदि संज्ञा, वाक्य और अक्षर की समुक्ति हैं ।* 

१. नामन्‌' (नाम या दाब्द) का संज्ञाकरण”' अर्थ करना चाहिये, यथा रूप, शब्द, 
गन्धादि शब्द । 

२. पद” से वाक्य का अर्थ लेते हें अर्थात्‌ जितने से अर्थ की परिसमाप्ति' होती है 
(यावतार्थपरिसमाप्ति:) ,, यथा यह वाक्य : संस्कार अनित्य हें. . . . . “एवमादि ।-अथवा 
पर्द' वह हे जिससे क्रिया-“एुण-काल के संबन्वविशेष गमित होते हैँ (येन गम्यन्ते) 
[व्या १८२.२७]) : यथा वह पकाता है, वह पढ़ता है, वह जाता है; वह कृष्ण है, गौर है, 
रक्त है; वह पकाता है, वह पकावेगा, उसने पकाया ।' 

३. व्यंजन का अर्थे अक्षर, वर्ण, स्वर-व्यंजन है यथा अ, आ, इ, ई आदि । 

किन्तु क्या अक्षर लिपि-अवयव के नाम नहीं हें ? 

वर्णों का उच्चारण लिपि-अवयव की प्रतीति कराने के लिये नहीं होता किन्तु वर्ण की प्रतीति 


न्ची 





१ नासकायादयः संज्ञावाक्याक्षरससुक्तयः [व्या १८१.२८| 
सुरेन्द्रनाथदास गुप्त : स्टडी आफ पतञ्जलि (कलकत्ता, १९२०) (प. १९२-२०१) में स्फोद 
के भिन्न मतों का वर्णत हें । सिद्धि, ६८; स्फोट पर एवेग, सीलेग्स विन्डिदा, १९१४। 

९ संज्ञाकरण लोकभाषा की आख्या है; नामधेत इसका पर्याव हूँ यथा लोक में कहते हूं; 
“देवदत्त इसका संज्ञाकरण हुँ” । किन्तु यहाँ अर्थ इप्त प्रकार है: जिससे संता जनित 
होती है”। वास्तव में 'संज्ञा' एक चेतसिक धर्म है: बद्धि, संज्ञा, परिकल्प (१. १४ सी-डो); 
नामन्‌ वह हैं जो इस धर्म को 'करता हें, उत्पन्न करता हे । 

१ यहाँ सुप्‌ू-तिडन्त पद अभिप्रेत नहीं है । (पाणिनि, १ ४,१४) । 

* पूरी गाथा को एक पर्दा समझना चाहिये: 
अनित्या बत संस्कारा उत्पादव्ययर्धभिण:। 
उत्पद्य हि निरुडचन्ते तेषां व्यूपशमः सुखः ॥ [व्या १८२.५| 
इसका अनेक प्रकार से अर्थ करते हें : 
ए. प्रतिज्ञा: “संस्कार अनित्य हें ।” हेतुः क्योंकि उनका स्वभाव उत्पन्न ओर निरुद्ध होना 
है ।” दृष्टरांत। “जो उत्पन्न होकर निरद्ध होते हैं वह अनित्य हूँ (१ 
बो. हेतुः उनका स्वभाव उत्पन्न और निरद्ध होना हैं/--यह इससे सिद्ध होता है कि “बह 
वास्तव में उत्पन्न होकर मिरुद्ध होते हें ।” 
सी. संस्कार अनित्य हें । अन्य शब्दों में उतका स्वभाव उत्पन्न और निरद्ध होता हे । 
“क्योंकि उत्पन्न होकर वह निरुद्ध होते हैं”; “जो अनित्य हें वह दुःख हैं, अतः उनके व्युपश 
में सुख है।” बृद्ध विनेयजन को यही सिखाना चाहते हूं । 
इस गाथा को इच्च्र ने भगवत्‌ की मृत्यु पर कहा था, दीघ, २. १५७; संयुत्त,१ . १५८ डायलारस, 
२. १७६; जातक, ९४; मध्यमकव॒ृत्ति पु.३९; दूत मनुस्कृष्ट आफ रहीन्स, जें० ए 
एस० १८९८, २. ३०० (ड्रान अवार्ट प.१०८); उदाववर्ग, १.१; एमंडीओ, २६, 
अनित्यतासूत्र; जे० पृत्नोलुस्की, पयुनेर, प्‌. ९ 

१ यह नामपर्दा का उदाहरण हूँ । 

९ ज्ञामन्‌ स्वलक्षण का झोतक है; पद क्रियादिसंबन्धविशेष का द्योतक है जहाँ उस वस्तु का 
अवस्थान है जिसका स्वलक्षण ज्ञात हे । 


१८५६ अधिषर्म कौदा 


कराने के लिये लिपि-अवयव लिखे जाते हें जिसमें जब उन्हें नहीं सुनते तब भी छेख से उनकी 
प्रतीति होती है। अतः वर्ण लिपि-अवयव के नाम नहीं हें । 

४. काय' का अर्थ समुक्ति' है; धातुपाठ ४. ११४ के अनुसार 'समुक्ति” का अथे 'समु- 
दाय' है । 

[२४०] अतः नामकाय "5 रूप, शब्द, गन्धादि; पदकाय «संस्कार अनित्य हें, धर्म 
अनात्म हैं, निर्वाण शान्‍्त हूैँ..... “इत्यादि; व्यंजनकाय जूक, ख, गे. . . . 

१. सौत्रान्तिक का आक्षेप--क्या नाम, पद और व्यंजन वाकस्वभाव और इसलिये शब्द' 
नहीं हैँ ? अतः वह रूपस्कन्ध में संगृहीत हैं; वह चित्तविप्रयुक्त संस्कार नहीं हैं जैसा सर्वास्ति- 
वादी कहते हैं । 

सर्वास्तिवादिनू--वह वाक्स्वभाव नहीं है। वाक्घोष है और घोषमात्र से, यथा ऋत्दन 
से, अर्थ अवगत नहीं होता ।--किन्तु वाक्‌ नामन्‌ में प्रवृत्त होता है (बा्चं उपादाय) । यह नामन्‌ 
अर्थत्व को द्योतित करता है (द्योतयति), प्रतीति उत्पन्न करता है (प्रत्याययति ) । 

सोत्रान्तिक--जिसे में वा कहता हूँ वह घोषमात्र नहीं है किन्तु यह वह घोष है जिज्नते 
अर्थ अवगत होता है अर्थात्‌ वह घोष जिसके संबन्ध में वक्‍ताओं में संकेत है कि यह अमुक अर्थ की 
प्रतीति करेगा। इसी प्रकार पूर्वो ने गो” शब्द को ९ पदर्थों की प्रतीति कराने की शक्ति दी 
हैः 

“विद्वानों ने यह व्यवस्थापित किया हैँ कि गो शब्द के ९ अथं हैं: दिशा, गोबर, भूमि, 
किरण, वाक्‌, वच्च, चक्षु, लोक और जल ।”' 

जो सिद्धांत यह मानता है कि “नामन्‌ पदार्थ का दयोतक है” उत्ते यह मानना पड़ेगा फि गो 
शब्द के यह भिन्न अथ संत्रृति से हैं। अत: यदि अभ्ुक नाम से श्रोता को अपुक अर्थ द्योतित होता 
है तो यह घोषमात्र है जो उसकी प्रतीति कराता है। जिते आप 'नामत्‌ कहते हैं उप्त द्रव्य की कल्पना 
का क्या प्रयोजन है ? 

२. सोत्रान्तिक पुनः कहते हँ--नाम या तो वाक्‌“जन्य (उत्पाद्य) है या वाक्‌-प्रकाइय 
(व्यंग्य) हे । 

[२४१] ए. प्रथम विकल्प में क्योंकि वाक्‌ घोषस्वभाव है इसलिये सर्व घोषमात्र, यहां 
तक कि पशु-गरजित भी, नामन्‌ का उत्पाद करेगा---यदि आपका यह उत्तर हे कि नामन्‌ का उत्पाद 





. अमरसिह, ३, नातार्थंवर्ग, २५ से तुलना कौजिये। 

. अर्थात्‌ 'बाक्‌ के होते चित्तविग्रयुक्त धर्म 'नामन्‌' उत्पन्न हीता हैं” (बाचि सत्यां स चित्त- 
विप्रयुक्त उत्पद्यते) [व्या १८३.२१]। 

” अर्थात्‌ “चित्तविप्रशुक्त धर्म नामव्‌' घोष से उत्पद्यम्ान होने से उत्पन्न होता है: घोष 


अर्य-द्योतन के लिये उसको प्रकाशित करता है ।” (घोषेगोत्यअमानेत से चित्तविप्रयक्तों 
धर्म उत्यते | स त॑ प्रकादयत्यथेद्योतताय [व्या १८३.२७] । है 
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विशिष्ट घोष से--वर्णात्मक घोष से---ही होता है तो हम कहते हैँ कि जो घोष-विशेष नामत्‌ का 
उत्पाद कर सकता हूँ वह अर्थ का भी द्योतक होगा। 

दूसरे विकल्प में भी यही आलोचना हे, केवल उत्पद्‌' धातु के स्थान में प्रकाश” धातु होगा। 

बी. किन्तु यह कल्पना कि वाक्‌ नामन्‌ का उत्पाद करता है यृक्तिविरुद्ध है। वास्तव में 
शब्दों का सामप्र्य नहीं है--यथा र्‌-ऊ-पू-अ और नामन्‌ का जिसे आप एक धर्म, एक द्रव्य 
बताते हे भागशः उत्पाद युक्त नहीं हे । अतः जब वाक्‌ नामन्‌ का उत्पाद करता हे तब 
केसे वह उसका उत्पाद करता है ?--आप कहेंगे कि यह अविज्ञप्ति (४.३ डी) सदृश है: 
काय-वाग-विज्ञप्ति का पश्चिम क्षण अतीत क्षणों की अपेक्षा कर अविज्ञप्ति का उत्पाद करता हूँ । 
किन्तु हम कहेंगे कि यदि वाग-शब्द का पश्चिम क्षण नामन्‌ का उत्पाद करता हैं तो एक 
पद्िचिम दब्द के सुनने से अर्थ की प्रतिपत्ति होगी । 

यह कल्पना कि वाक्‌ व्यंजन का उत्पाद करती हे (जनयति ), व्यंजन नाम का उत्पाद करता 
हैँ, नाम अर्थ की प्रतिपत्ति कराता है व्यपदेश नहीं हे । वास्तव में यहाँ भी वही प्रसंग उपस्थित 
होता है: “व्यंजनों का सामम््य नहीं होता, इत्यादि । 

इन्हीं हेतुओं से यह कल्पना भी अयुक्त है कि वाक्‌ नाम का प्रकाश करती है । [शब्दों का 
यूगपत्‌ अवस्थान नहीं है और एक धर्म, एक द्रव्यसत्‌ का, जेसे कि नामन्‌ का, भागश: प्रकाश नहीं 
होता . . .एवमादि] 

सी. [यह विकल्प कि वाक्‌ वर्ण का उत्पाद करती है---हमने इस विकल्प को तत्काल 
दृषित नहीं बताया है--नये प्रशव उपस्थित करता है] | वाक्‌ से भिन्न वर्ण है यह बात विशेषज्ञों 
को भी नहीं प्रकट होती यद्यपि वह व्यर्थ ही प्रयास करते हैं ।--पुनः वाक्‌ व्यंजन की न उत्पादिका 
है, न प्रकाशिका। इसमें वही हेतु हैं जिनके कारण वाक्‌ नाम की न उत्पादिका हे, न प्रकाशिका । 
[वाक्‌' घोषस्वभाव है । इसलिये सर्व घोषमात्र व्यंजन को उत्पन्न और प्रकाशित करेगा। 
[२४२] यदि आपका यह उत्तर हो कि व्यंजन घोषविशेष से ही उत्पन्न या प्रकाशित होता 
है... .तो यथापूर्व, २ ए]। 

३. किस्तु सर्वास्तिवादिन्‌ू यह कल्पना कर सकता है कि जातिलक्षणवत्‌ नाम अर्थसहज 
होता है ।---वाक्‌ इसकी उत्पादिका या प्रकाशिका है इसके जानने का प्रसंग नहीं रहता। 

इस विकल्प में अतीत-अनागत अर्थ का वर्तमान नाम न होगा ।--पुनः पिता, माता और अन्य 
पुत्रादि के नामधेय के लिये नामन्‌ की यदृच्छा व्यवस्था करते हैं : यह कैसे मारने कि जाति- 
लक्षणवत्‌ नाम अर्थ-सहज होता है ? ---अन्ततः असंस्क्ृतों का सहज-ताम नहीं होगा क्योंकि उनकी 
उत्पत्ति नहीं होती : यह सर्वास्तिवादियों को इष्ट नहीं है । 


४. किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ सूत्र का प्रमाण देता है। भगवत्‌ बचन है कि “गाथा नामसंनिश्चित 
शा हि 
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संयक्‍तागम, ३६.२७, संयुत्त, १. ३८ : नामसंनिश्चिता गाथा। गाथा वाक्य हूँ। यह 


है 


१८८ अभिषर्मकोश' 


सौत्रान्तिक उत्तर देता है कि नामन्‌ एक शब्द है जिसके संबन्ध में मनुष्यों में संकेत है कि यह 
एक अथंविशेष की प्रतीति कराता है।' गाथा या वाक्य (पद) नामों का रचनाविशेष हे ः 
इसी अर्थ में भगवत्‌ इसे नामसंनिश्चित बताते हें ।--पद नामक एक द्रव्यसत्‌ की परिकल्पना 
अपा्थिक (निष्प्रयोजन) हैँ । यथा 'पिपीलिकापंक्ति' और “चित्तानुपृर्ण्य! पिपीलिका और 
चित्त से अन्य द्रव्य नहीं हें। अतः आप स्वीकार करें कि अक्षरमात्र जो शब्द हैं द्रव्य हैं। 

[२४३] वेभाषिक नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय इन चित्तविप्रयुक्त संस्कारों को 
स्वीकार करते हें क्योंकि वह कहते हें कि सब धम तकंगम्य नहीं हैं ।' 

प्रदन है (१) कि व्यंजन, नाम और पद किस धातु में प्रतिसंयुक्त है; (२) क्या वह सत्वास्य 
(१.१० बी) हैं या असत्वाख्य; (३) क्‍या वह विपाकज हैं, औपचयिक हैं या नैष्पन्दिक 
हैं (१.३७); (४) कया वह कुशल हें, अकुशल हें या अव्याकृत हैं । 

४७ सी-डी. कामाप्त और रूपाप्त, सत्वाख्य, नैष्यन्दिक, अव्याकृत ।' 

व्यंजनादि दो धातुओं में प्रतिसंयुकत' हैं। एक मत के अनुसार उनका अस्तित्व आएरूप्यधातु 
में भी हे किन्तु वह अनभिलाप्य” (अकथ्य) हैं ।' 

वह सत्वाख्य हैँ क्योंकि वह सत्व-प्रयत्त से अभिनिव॑त्त होते हैँ और वर्णादिस्वभाव हँ। 
वास्तव में जो द्योतित करता है वह उनसे समन्‍्वागत होता है, द्योत्य नहीं समन्‍्वागत होता । 

वह तेष्यन्दिक हैं क्योंकि वह सभागहेतुजनित (२.५२) है। वह विपाकज नहीं हें क्‍योंकि 
उनकी प्रवृत्ति वक्ता की इच्छा से होती है। वह औपचबिक नहीं हैं क्योंकि वह अरूपी हैं। 

वह अनिवृताब्याकृत (२.२८) हैं ।* 

नामसंनिश्चित है क्योंकि नाम के उत्पन्न होने पर यह होती है। अतः नाम और पद का अध्तित्व 

हैं । [व्या १८५.२०] 

अर्थेषु कृतावधिः शब्दों नाम [व्या १८५, २३] --महाव्युत्पत्ति, २४५, ३१९ में कृतावधि' 

। 

; अल यथा पिपीलिकाओं की पंक्ति! कितु यह कहने का अवकाश है कि पिपीलिकाओं का 
जो पंक्ति की रचना करती हें युगपत्‌ अवस्थान होता है। किन्तु ऋमवर्ती शब्दों का रचता- 
विशेष नहीं होता; इससे वैषम्थ होता है। अतः दूसरा वृष्टांत देते हैं: चित्तानपृव्यंचत्‌, 
[व्या १८५.२८] यथा चित्तों का अनुक्रम्त ।' 

' जो धर्म तथागत के ज्ञानगोचर में पतित है ( तथागतज्ञानगोचरपतिता) वह त॑कंगम्य नहीं 
हैं। [व्या १८५.३१] 


कामहपाप्तसत्वास्या निष्पन्दाव्याकृता: [व्या १८६.,२]; विभाषा, १५, १ 

व्यंजनादि वाक्स्वभाव नहीं हें। उनके आरूप्यधातु में होने में कोई प्रतिदध नहीं ह किभ्तु 
वहाँ बाक्‌ का अभाव है । इसलिये नामकायादि अकथ्य हुँ--बैभाषिक : यदि वह वहाँ अकथ्य 
हैँ तब आप यह कसे कहते हैँ कि उनका वहाँ अस्तित्व हे? 


* जो नाम कुदाल धर्मों को प्रज्ञप्त करते हें वह कुशल नहीं हैँ : क्योंकि जिस पुद्गल के कृशल- 


घट 


मूल समुच्छिन्न हूँ वह कुशल धर्मों को द्योतित करता है और कुशल धर्म को प्रश्नप्त करनबाले 
नामों की प्राप्ति से सम्वागत होता है । 





द्वितोय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १८९ 


हम संक्षेप में अन्य अनुक्त चित्तविप्रयुक्त धर्मों का (२.३५) लक्षण बतावेंगे। 

४७ डी-४८ बी. इसी प्रकार सभागता हूँ जो बिपाक भी है। यह त्रैधातुकी है ।' 

[२४४] तथा अर्थात्‌ व्यंजन, नाम और पद के तुल्य सभागता प्रथम दो धातुओं में प्रति- 
संयुक्त है, सत्वाख्य है, नेष्यन्दिकी हैँ, अनिवृताव्याक्ृत है । किन्तु सभागता केवल नैष्यन्दिकी 
नहीं हैं : यह विपाकज भी है। यह केवल प्रथम दो धातुओं में प्रतिसंयुक्त नहीं है : यह तृतीय 
धातु में भी प्रतिसंयुकत हे । 

४८ बी. प्राप्ति दो प्रकार की हैं । 

यह नष्यन्दिकी और विपाकज हूँ । 

४८ सी. लक्षण भी ।' 

जात्यादिलक्षण प्राप्ति के समान दो प्रकार के हें । 

४८ सी. डी. समापत्ति और अग्नाप्ति नेष्यन्दिकी हें ।* 

दो समापत्ति और अप्राप्ति केवल नेष्यन्दिकी हे । 

इनकी धात्वाप्तता, सत्वासत्वास्यता और कुशलाकुशलाब्याकृतता का व्याख्यान पूर्व हो 
चुका हैं ।--संब संस्क्ृतों के लक्षण होते है । अत: बहू सत्वाख्य और असत्वाख्य हैं ।--आसंज्ञिक 
और जीवित [आयुष्‌ ] के लिये २.४१ डी और ४५ ए (६.१ ए) देखिये । 

५. हेतु (४९-५५ बी), फल (५५ सी-६१ बी), प्रत्यय (६१ सी- ७३) 

हमने देखा है (२.४६ सी डो) कि जन्य धर्मों को जनित करने के लिये जाति हेतु और 
प्रत्ययों के सामग्र्य की अपेक्षा करती है । यह हेतु-प्रत्यय कया हैं ? 


कारणं सहभूइचेव सभागः संप्रयुक्तकः । 
सर्वत्रगों विषपाकास्यः घड़विधो हेतुरिष्यते ॥४९॥ 





५ तथा। सभागता विपाको$पि त्रधातुकी [व्या १८६. १७] 
! आप्तयो द्विधा। [व्या १८६.२६| हु ॒ 
शुआन्‌-चाझ शोधते हें :प्राप्ति तोन प्रकार को हुं क्षणिक (१.३८), वेष्यन्दिक, 


विपाकज ॥ 


* [लक्षणान्यपि *, निष्यन्दः समापत्यसमंन्वयाः ॥। | 

४ व्याख्या में निम्न सुचनाएं हैं: ए. हेतु और प्रत्यय में कोई अतिविशेष नहीं है क्योंकि भगवतु 
ने कहा है : दो हेतु हो प्रत्ययो संम्पर्दुष्टेरुत्पादाय । कतमो हो । परतइच घोषोड्थ्यात्म॑ 
वे योनिशों मतस्कार इति । (अंगुत्तर १.८) : हेप्से भिक्‍्खवे पच्चया सम्मादिद्विया 
उप्पादाय . . . .परतो च घोसों घोनिसों थे मनसिकारो) 
बी. हेतु, प्रत्यय, निदान, कारण, निभित, लिंग, उपनिषद्‌ यह पर्याय हैं। 
सी. हेतु और प्रत्यय का पुथग्‌ निर्देश क्यों है ?--कयोंकि हेतुनिदेश में अविष्मभाव, सहमभूत्व, 
सद्शत्व आदि (२.४९) अर्थविज्ञेष का व्याख्यान हूँ। प्रत्यवनिदेश में हेतुसमनन्तरत्व 
आदि (२.६२) अपर अरथंविद्येष का व्याख्याव हु । [व्या १८८. १३ 6 
हेतु और प्रत्यपय पर सिद्धि--कोद्य,४ . १००,१७६ में हेतु ओर प्रत्यय का विपत्व स्पष्ठ हुं। 


9९० अभिषर्मकोशं 


[२४५] ४९. कारणहेतु, सहभू, सभाग, संप्रयुक्तक, सर्वत्रग, विपाक : हेतु षड्विध इष्ट हूँ।' 
कारणहेतु, सहभूहेतु, सभागहेतु, संप्रयुक्तकहेतु, सर्वत्रगहेतु, विपाकहेतु : यह ६ प्रकार के हेतु 
हैं जो आभिधामिकों को इष्ट हें (ज्ञानप्रस्थान, १,११) । 
स्वतो5न्ये कारणं हेतु: सहभूयं मिथः फलाः । 
भूतवच्चित्तचत्तानुवतिलक्षणलक्ष्यवत्‌ ॥५०॥ 
कारणहेतुः सहभू: सभागः संप्रयुक्‍तकः । 

कमी विवाशइस| षड्विधो हेतुरिष्यते ॥ [व्या १८९. १४] 

अभिधर्मंहृदय (तेडिजियो, १२८८), २.११. 5 

घड्विध हेतु किस सूत्र में उपदिष्ट हूँ ? वास्तव में अभिधर्म सूत्र का अर्थ करता हू, सूत्र का 

निकष हूँ, सूत्र का व्याख्यान करता हू (सर्वो ह्यभिधर्मः सूत्रार्थ: सुत्ननिकषः सूअ्रव्यास्यातस्‌) 

[व्या १८८ . २३] वेभाषिक कहते हूँ कि यह सूत्र अन्तहित हो गया हूँ। एकोत्त रागस में शतक- 

पय॑न्त । धर्म-निदेश था। आज तो उसमें दशकपयनत (आदशकात्‌) ही हैं (भूमिका 

देखिये) । / 

किन्तु प्रतिनियत हेतुवाचक सूत्र हेँ। व्याख्या में उदाहरण हूँ जो, प्रतीत होता है, संघभद्र से 

लिये गये हें (३.७९ बी१६) । 

(ए) कारणहेतु: चक्षुरिन्द्रिय ओर रूपप्रत्ययवश चक्षुविज्ञान को उत्पत्ति होती हे ४” (संयृत्त, 

४.८७ आदि) * 

(बी) सहमभूहेतु: यह तोन सार्गाग सम्यगवृष्ठि का अनुवर्तेन करते हे (अन॒वर्ते) ४” “संस्पर्श 
त्रिफंनिपात हैं; बेदना, संज्ञा और चेतना सहजात हैं ।” 

(सी) सभागहेतु : यह पुद्गल कुशलधर्म और अकुशलघर्मों से समन्‍्वागत है । उसके कुशल- 
धर्म निरद्ध होते हें : उसके अकुशलधर्म वृद्धि को प्राप्त होते हें किन्तु उसके अनुसहगत एक 
कुशलमूल है जो असमुच्छिन्न है (अस्ति चास्यानुसहगतं कुदलमूलमसमुच्छिन्नम्‌) [व्या १८८. 
३१] और जिससे एक अन्य कुशलमूल उत्पन्न होगाः यह पुदूगल आयति में विशुद्ध होगा।” 
(विशुद्धिधर्मा भविष्यति [व्या १८९. १], अंगुत्तर ३.३१५) । 
सदुश संदर्भ में, संयूत्त, ३. १३१ में (कथावत्थु, पृ. २१५ से तुलना कोजिये) अनुसहगत' 
हूं जिसका यहाँ यथार्थ अनुवाद संघभद्र ने दिया है । एक बढ़ कुशलमूल इष्ट है जो स्थविर 
निकाय का पुराण अनु-धातु (?) है (संघभद, ९९ बी १९) । 
किन्तु व्यास्या की पोधियों में अणुसहगत' पाठ है और ४. ७९ डी के भाष्य में हम देखेंगे कि 
ज्ञानप्रस्थात के चीनो भाषान्तर में इस शब्द का ठीक पर्याय है। “सोई प्यू लिंग” 
इस परिच्छेद में अगुसहगत और मूदुमुदु्र्याय हें: अगुसहगत कुशलमूल कया हैं ? ---- 
इनका प्रहाण सबके पीछे होता हे जब कुशलमूल समुच्छिन्न होते हें; इनके अभाव में हो 
कहते हूँ कि कुशलमूल समुच्छिन्न हुए हें।” [हम ऊपर (प्‌. १८४) देख चुके हेँ कि यथार्थ 
में कुशलमूल का कभी समुच्छेद नहीं होता] 

(डी ) संप्रयुक्तकह्ेतु: यह दर्शनमूलिका अवेत्यज्ञानसंप्रयुक्ता श्रद्धा है (६.७४सी ): जिसे यह पुद्गल 
जानता है (विजानाति) उसका प्रज्ञा से प्रतिषेध करता है (प्रज्ञानाति) ।” 

(ई) सर्वत्रगहेतु : “जिस प्रुष को सिथ्यादृष्टि (५.७) है उसके काय-कर्मं, वाक्‌-क्ें, 
कक यह तदन्वयसंस्कार आदि यह सब घर्में अनिष्त्व, अ्रियत्व के लिये हें । क्‍यों ? 
उन उसको पापिका दृष्टि अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि है ।” (अंगुत्तर, ५.२१२ से तुलना 

। 


(एक) विपाकहेतु : यहाँ किये हुए कर्म के विपाक का वहाँ उपपन्न होकर प्रतिसंवेदन 
हें 


नी 


द्वितोय कोशस्थान : हेतु १९४१ 

[२४६॥ ५० ए. सब धर्म स्वतः से अन्य सब के कारणहेतु हेँ।' 

कोई धर्म अपना कारणहेतु नहीं है । 

इस अपवाद के साथ सब धर्म सर्व संस्कृत धर्मों के कारणहेतु हैं क्योंकि उत्पत्तिमान्‌ धर्मों 
के उत्पाद के प्रति प्रत्येक धर्म का अविष्चभाव से अवस्थान होता है । 

इस लक्षण से यह सिद्ध होता है कि सहभूहेतु आदि धर्म कारणहेतु भी हैं। अन्य हेतु कारण- 
हेतु के अन्तर्गत हैं ।---जिस हेतु का कोई विशेष नाम नहीं है, जो बिना किसी विशेषण के कारण- 
मात्र हे वह कारणहेतु है : एक विशेष ताम के योग से यह वह नाम पाता है जो सब हेतुओं के उप- 
युक्त है । रूपायतन नाम से तुलना कीजिये (१.२४) । द 

कारणहेतु के संबन्ध में निम्नोल्लिखित सूचनाएं हें--- 

१: मूढ़ पुरइगल में आखसत्रव उत्पन्न होते हें । एक बार दृष्ठसत्य होने से उनको 
[२४७] उत्पत्ति नहीं होती । यथा जब सूर्य की प्रभा होती है तब ज्योतिषों का दर्शन नहीं होता । 
अतः आयंसत्यों का ज्ञान और सूर्य यथाक्रम आख्रव की उत्पत्ति में और ज्योति-दर्शन में विष्तकारी 
हूँ। अत: यह कहना यथाथ नहीं हुँ कि स्वभाववर्ज्य सब धर्म संस्कृत के कारणहेतु हें क्योंकि 
वह उत्पत्ति में विष्न नहीं करते । 

हम जानते हैं कि सत्यज्ञान और सूर्यत्रभा उत्पद्यमान धर्म की उत्पत्ति में अर्थात्‌ उप्त धर्म की 
उत्पत्ति में विष्मभावेन अवस्थित नहीं हें जो प्रत्यय के समग्र' होते अनन्तरभावी हैं । 

२. जो विध्त कर सकता है और विध्तन नहीं करता उसे कारण कहते हेँ। वास्तव में जब 
भोजक उपद्रव नहीं करता (अनुपद्रोतर) तब लोग कहते हैं कि स्वामी से हम सुखी हैँ 
(स्वामिन्रा स्मः सुखिता: [व्या १९० .१०|) “।' क्योंकि वह उपद्रव करने में समर्थ हे किन्तु 
उपद्रव नहीं करता । किन्तु क्या उसे कारणहेतु कह सकते हैं जो विघ्न करने में असमर्थ होने से 
विध्न नहीं करता ? निर्वाण किसी संस्कृत की उत्पत्ति में विघ्न करने में असम है। इसी प्रकार 
अनुत्पन्नधर्म अतीत धर्मों की उत्पत्ति में, च्नारक या तिय॑ग्योनि आरूप्यस्कन्ध की उत्पत्ति में, विष्न' 
करने में असमथ हें: निर्वाण, अनुत्पन्नधर्म, नारक असत्‌ तुल्य हें क्योंकि विद्यमान होकर भी 
यह इतर संस्क्ृृतों की उत्पत्ति में विध्न करने में असमर्थ हैं। क्या इनको कारणहेतु मान सकते 

हैं? 
यह कारणहेतु हूँ क्योंकि जब भोजक उपद्रव करने में असमर्थ होता हैं तब भी ग्रामीण उसी 
प्रकार कहते हें जसा कि पूव दुष्टांत में हू किन्तु असत्‌ भोजक के लिये वह ऐसा नहीं कहते । 





* स्वतोडन्ये कारणं हेतुः [व्या १९०.२६] 
* जब आयंत्तत्यों का ज्ञान होता हुँ तब क्लेशहितु समग्र नहीं होते क्योंकि क्लेशों की प्रष्ति का 
इस ज्ञान से छेद होता हु । 


* आन्ठेन, ३. ९: राजकुमार मुभे है कुछ देते हूँ यदि बह मेरा कुछ लेते नहीं और बह मेरा 
बहुत कल्याण करते हें यदि बह सेरा अनिष्ट नहीं करते । 


१९२ अभिषसंकोश 
. ३. कारणहेतु का जो निर्देश हमने किया हूँ वह सामान्य निर्देश हैँ और उसमें 

प्रधान कारणहेतु तथा अप्रधान' कारणहेतु दोनों संगृहीत हैं। प्रधान कारणहेतु जनक है : इस अर्थ में 
चक्षु और रूप चक्षुविज्ञान के कारणहेतु हैं यथा आहार दरीर' का कारणहेतु है, बीजादि अंकुरादि 
[२४८] के कारणहेतु हैं। (२.५६ बी देखिये) । 

.._४, आक्षेप--यदि सब धर्म अन्य धर्मों के कारणहेतु हें क्योंकि वह उनमें विध्न' उपस्थित 
'नहीं करते तो सब धर्मों का यूगपत्‌ उत्पाद क्यों नहीं होता ?  प्राणातिपातकारक के समान सब 
सत्व प्राणातिपातभाक्‌ क्‍यों नहीं होते ? 

दोष व्यर्थ है। वास्तव में सब धर्म कारणहेतु कहलाते हें क्योंकि' वह विष्चभाव से अवस्थित 
नहीं होते : यह नहीं है कि उन सब का कारकभाव हे । 

५. अन्य आचार्यों के अनुसार सब कारणहेतुओं का सब धर्मो के प्रति एक सामर्थ्य है। यथा 
निर्वाण और चक्षुविज्ञान : एक मनोविज्ञान, कुशल या अकुशल, उत्पन्न होता है। निर्वाण उसका 
आलम्बन है (२.६२ सी-डी)। पश्चात्‌ इस मनोविज्ञान से एक चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता हूँ । 
अतः चक्षुविज्ञान के प्रति निर्वाण का परंपरया सामथ्य है । 

अनूत्न्नधर्म, नारकसत्व आदि का भी ऐसा ही सामथ्ये हे । 

५० सीं-डी. सहमभूहेतु वह धर्म हें जो एक दूसरे के फल हें अर्थात्‌ भूत, चित्त और चित्तानु- 
वर्ती, लक्षण और लक्ष्य । 

१. जो धर्म परस्पर पुरुषकरारफल (२.५८) हैं वह सहमभूहेतु कहलाते हें ।* 

[२४९] यथा महाभूत' अन्योन्य के सहभूहेतु हें । यथा चित्त और चित्तान॒वरत्ती (२.५१); 
यथा जाति आदि लक्षण (२.४५ बी) और वह धर्म जो उनका लक्ष्य है । 

अतः सब संस्कृत' धर्म यथासंभव सहभ हेतु हैं। किन्तु उन' धर्मों में यथायोग विशेष 
करना चाहिये जिनका अन्योन्यफलत्वेन संबन्ध है ।' 

२. पूर्व लक्षण सावशेष है । अतः कहते हें कि एक धर्म अपने अनुलक्षणों (२.४५) का 





इस वचन के अनुसार : आहारसमुदयात्‌ कायस्य समुदयः [व्या १९० .२९]--संयुक्‍त,३ , 
६२ से तुलना कीजिये । 

सब कारण का कार्य होता हू : कारणे सति कार्येण भवितव्यम्‌ । [व्या १९०. ३२] 
कारिका ५०, ३.१०२ में इसका विचार-विमर्श हे । 

सहभूष भियः फला: । भूतवच्चित्तचित्तानुवतिलक्षणलक्ष्यवत्‌ ॥ [व्या १९१. १३] 

वबरत्‌' प्रत्यय का अर्थ तद्था' हे । 


यह नहीं कहते कि सब सहभूधर्म सहभूहेतु हें [व्या १९१. १५] । यथा नीलादि भौतिक 
रूप महाभूतों का सहभू है किन्तु यह उनका सहभहेतु नहीं हे (१० २५३ देखिये) । 
+ १,२४; २.२२, ६५ देखिये । 


सब संस्क्ृतथर्म ओर उसके लक्षण एक दूसरे के सहभूहेतु हें; एक धर्म अन्य धर्म के लक्षणों 
का सहमभूहेतु नहीं है । 


द्वितीय कोशस्थान : हेतु १९३ 


सहमूहेतु हे किन्तु इसका उनके साथ अन्योन्यफलसंबन्ध नहीं है : क्योंकि अनुलक्षण अपने धर्म 
के सहभूहेतु नहीं हैं । लक्षण में इतना बढ़ाना है ।'* 

चेत्ता दो संवरो तेषां चेतसो लक्षणानि च॑ । 

चित्तानुर्वातनः कालफलादिशुभतादिभिः ॥५१॥ 

कित धर्मों को चित्तानूपरिवरत्ती' कहते हैँ ? 

५१ ए-सी. चेत्त, दो संवर, चैत्त-संवर दय के और चित्त के लक्षण चित्तानूपरिवर्त्ती हैं । 

सब चित्तसंप्रयुक्तधर्म (२.२४) ध्यानसंवर और अनाख्रवसंवर (४. १७ डी), इन सबके 
और चित्त के जात्यादि लक्षण (२.४५ बी) 

५१ डी. काल, फलादि और शुभादि की दृष्टि से । 

अनुवर्त्ती चित्त के संप्रयुकत हें: 

१. कालतः : चित्त के साथ इनका एकोत्पाद, एक स्थिति, एक निरोध है। यह और चित्त 
एक अध्व में पतित हूँ । 

जब हम कहते हे 'एकोत्पाद, . .. तब एक' शब्द का ग्रहण सह' के अर्थ में होता हे 
[२५०] [व्या १९२.११]। अनुवर्ती के उत्पाद, स्थिति और निरोध का काल वही है जो 
चित्त का हू किन्तु उनकी उत्पत्ति पृथक्‌ हें। 

अनूत्पत्तिधर्मी चित्त का उत्पाद, स्थिति, निरोध नहीं होता' : इसी प्रकार उनके अनुवर्तियों 
का। इसीलिये यह उपसंख्यान' है: अनुवर्ती का वही अध्व है जो चित्त का है।” [अनुत्पत्तिक 
धर्मी चित्त उस क्षण तक अनागत है जिस क्षण में वह उत्पन्न होगा यदि उसे उत्पन्न होना है: 
तब उसके अनुवर्ती अनागत होते हैं। यह उस क्षण से अतीत है जिस क्षण में यह निरुद्ध होता यदि 
इसकी' उत्पत्ति होती : उसके अनुवर्ती तब अतीत हैं।]' 

२. फलादित:--यहाँ फल पुरुषकारफल (२.५८ ए-बी) और विसंयोगफल (२.५७ 
डी) है। आदि' से विपाकफल (२.५७ ए) और निष्यन्दफल (२.५७सी) का ग्रहण होता 
हे । 

एक फल, एक विपाक, एक निष्यन्द से वह चित्त का अनुपरिवत्तन करते हैं: एक' संख्यान', 
साधारण के अथ में हू । 

३. शुभादित:---जिस' चित्त का वह अनुपरितेत करते हूँ उसी के सदृश अनुवर्ती कुशल 
. अकुशल, अव्याकृत होते हैं । 


१ उपसंख्यानकरणं च महाद्ास्त्रताप्रदर्शनार्थमू, सोपसंख्यानं हि. व्याकरणादि महाशास्त्रें 
इयते [व्या १९१.२१ 

९ चत्ता दौ संवरो तेषां चेतसो लक्षणानि च । चित्तानुर्वत्तिन 

४ क्ालफलादिशभतादिभिः ॥ [व्या १९२.१] 

* इस परिच्छेद का पुर्वभाग व्याख्या के अनुसार हे । 


१३ 


१९४ अभिषमंकोश 


अत: दस कारणों से अनुवर्ती अनुपरिवर्ती कहलाते हैँ । 

सर्वाल्पचित्त' ५८ धर्मों का सहभूहेतु है : अर्थात्‌ (१) दस महाभूमिक (२.२३) और 
प्रत्येक के चार चार लक्षण; (२) चार स्वलक्षण और चार अनुलक्षण (२.४६) । 

यदि इन ५८ धर्मों में से चित्त के चार अनुलक्षणों को वर्जित कर दें--जिनका इस चित्त 
[२५१] में कोई व्यापार नहीं है--तो ५४ धर्म हैं जो उक्त चित्त के सहभूहेतु होते हैं ।' 

एक दूसरे मत के अनुसार १४ धर्म ही इस चित्त के सहभूहेतु हैं अर्थात्‌ उसके 

चार लक्षण और १० महाभूमिक। यथा उसके अनुलक्षणों का चित्त में कोई व्यापार नहीं है उसी 
प्रकार महाभूमिक के लक्षणों का चित्त में कोई व्यापार नहीं है । 

बैभाषिक इस मत का--यह कि महाभूमिकों के ४० लक्षण चित्त के सहभूहेतु नहीं हँ--- 
यह कहकर प्रत्याख्यान करते हैँ कि यह प्रकरणग्रन्थ के विरुद्ध हे । प्रकरणग्रन्थ के 
अनुसार सत्कायदृष्टि और तत्संप्रयुक्त धर्मों (जिसके अन्तर्गत महाभूमिक हैं) के चार 





२ 9० कारण कभी एकत्र नहीं होते। यथा अव्याकृत अनुत्पत्तिकर्मो चित्त में चार कारणों से 
अनुपरिवर्ती अनुपरिवर्ती होते हें: (१) एकाध्वपतितत्व, (२) एकफलता (पुरुषकार ), 
(३) एकनिष्यन्दता, (४) अव्याकृतत्व। [व्या १९२.२०]| 

३९ अर्थात्‌ द्वितीय ध्यान से ऊध्वे अज्विवृताव्याकृत चित्त; वहाँ बितर्क, विचार और कुशल- 
महाभूमिक नहीं होते। [व्या १९२.३०] ह 

! स्वानुलक्षणों पर चित्त का अधिकार होता है (राजयते); जैसा हमने २.४६ में देखा हें 
इतका चित्त में कोई व्यापार नहीं होता । 

* ज्ञापानी संपादक प्रकरण, १३, ५ का हवाला देते हँ--नीचे पृु० २५९ और २६९ देखिये 
जहाँ इस वचन का उल्लेख हे । | 
प्रकरण चार आर्यसत्य और सत्कायदुष्दि के संबन्धों की परीक्षा करता हे। व्याख्या में [व्या 
१९३. १२) इससे एक उद्धरण दिया है जिसका हम अनुवाद देते हें: 

ए. चार आर्यंसत्य हैं। इनमें से कितने सत्कायदृष्टिहेतुक हें, सत्कायदृष्टि के हेतु नहीं हें 

कितने सत्कायदृष्टि के हेतु हैं, सत्कायदृष्टिहेतुक नहों हें। कितने सत्कायदृष्टिहेतुक हैं 

और सत्कायदृष्टि के हेतु है; कितने न सत्कायवृष्टिहेतुक हैँ ओर न सत्कायदृष्टि के हेतु 

हैं? इस प्रइन का वह विसर्जन करता है: दो सत्य न सत्कायद्ष्टिहेतुक हैं और न सत्काय- 
ष्ट के हेतु हैं: निरोधसत्य और मार्गसत्य। अन्य दो में भेद करते हें 

थे दुःखसत्य: (१) बिना सत्कायदृष्टि का हेतु हुए सत्कायदृष्टिहेतुक, (२) सत्काय- 

दृष्टिहेतुक और सत्कायदृष्टि का हेतु, (३) न सत्कायदृष्टिहेतुक तथा थे सत्कायदृष्टि का 

हेतु ः हे त्रिकोटिक है, द्वितीय कोटि (बिना सत्कायदृष्टिहेतुक हुए सत्कायदृष्टि का 

हेतु) नहीं हैं। 

१ (ए) दुःखदशनप्रहातव्य अतीत और प्रत्युत्पन्न अनुशय और तत्संग्रयुक्‍्त दुःखसत्य को 

[यथा दूःखदशनप्रहातव्य सत्कायदृष्टि से संप्रयुक्त बेदना |; 

(बी) सत्कायदृष्टिसंप्रयुकत अनागत दुःखसत्य को (पृ.२५९, पं.११ देखिये ) ; 

(सी) सत्कायदृष्टि और तत्संप्रयुकत धर्मों की जाति-जरा-स्थिति-अनित्यता (तत्संप्रयुक्तानां च 

धर्माणाम्‌ [व्या १९३ .२५]। यह अस्तिम शब्द किसी संस्करण में नहीं हें) को वर्जित कर 

जो अन्य क्लिष्ट दुःखसत्य है (अर्थात्‌ सर्वंधर्म जो दुःख ओर क्लिष्ठ हें) वह सत्वायवृष्टिहेतुक 

है, सत्कायदृष्टि का हेतु नहीं हैँ । हा 

२ पूर्व परिच्छेद में स्थापित दुःखसत्य सत्कायदृष्टिहेतुक है और सत्कायदृष्टि का हेतु हैं 
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लक्षण जाति, जरा, स्थिति और अनित्यता, सत्कायदृष्टि के कार्य और कारण दोनों हें ।' 

[२५२] कुछ आचार्य प्रकरणग्रन्थ के पाठ में यह शब्द छोड़ देते हैं : “और इस 
सत्कायदृष्टि से संप्रयुक्त धर्मों की ।” काइ्मीर वैभाषिकों के अनुसार यह शब्द ग्रन्थ में हैं और यदि 
वह नहीं हैँ तो भी उनका पाठ होना चाहिये। अर्थ से ज्ञात है कि अपाठ में दोष है। अधिकारा- 
नुवृत्ति से इन शब्दों का ग्रहण होता है । 

प्रत्येक धर्म जो सहभूहेतुत्वेन हेतु है (यत्तावत्‌ सहभूहेतुना हेतु:) सहभू है, किन्तु ऐसे सहभू 
हैं जो सहभूहेतु नहीं हैं : 
: मूलधर्म के अनुलक्षण इस धर्म के सहभूहेतु नहीं हैं, (२-४६ ए-बी) 
* यह अनुलक्षण अन्योन्य के सहभूहेतु नहीं हें, 
 चित्तानुपरिवर्त्ती के अनुलक्षण चित्त के सहभूहेतु नहीं हे 
* यह अन्योन्य के सहभूहेतु नहीं हे 

५. नीलादि भौतिक रूप (उपादायरूप) जो सप्रतिध और सहज हे अन्योन्य के सहभूहेतु 
नहीं हें | 

[२५३] ६. अप्रतिघ और सहज उपादायरूप का एक प्रदेश परस्पर सहमभूहेतु नहीं है । 
दो संवरों को स्थापित करना चाहिये, (पुृ.२४५९ देखिये) 

७. सर्वे उपादायरूप यद्यपि भूतों के साथ उत्पन्न हुआ हो भूतों का सहभूहेतु नहीं है, 

८. प्राप्तिमान्‌ धर्म के साथ सहोत्पाद होने पर भी सहजप्राप्ति उसका सहभूहेतु नहीं होती । 

यह आठ प्रकार के धर्म सहभ्‌ हें किन्तु सहभूहेतु नहीं हें क्योंकि फल, विपाक और निष्यन्द एक 
नहीं हें (पृ.२५० देखिये) ।--प्राप्तियाँ सदा धर्म की सहचरिष्णु नहीं हैं: वह धर्म की पूर्वज, 
परचात्‌कालज या सहज हैं (२.३७-३८) । 

सौत्रान्तिक सहभूहेतुत्त की आलोचना करता हैं । 

यह सब हो सकता हैं (सर्वमप्येतत्‌ स्थात्‌) कि “जो सहमूहेतुत्वेन हेतु है वह सहभ हैं, 
एवमादि। छोक में कुछ का हेतुफलभाव सदा' सुव्यवस्थापित है: हेतुफल का पूर्ववर्ती है। इसी- 
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* अक्लिष्ट दुःखसत्य [अर्थात्‌ वह धर्म जो दुःख हें किन्तु कुशल हैँ] न सत्कायदृष्टिहेतुक 
है और न सत्कायदृष्टि का हेतु है । 
चीनी संस्करण, नेऊिजयो १२९२ (२३.११, ३८ बी १०) और १२७७ (१०, ५८ बी ४), 
पूर्व पाठ के समान हैँ। कुछ अंश छोड़ दिये गये हें। (यह पद नहीं हें: “इति प्रइने विसर्जन 
करोति” ओर “त्रिकोटिकम्‌, द्वितोया कोरटिनास्ति) ।/ जो धर्म सत्कायदृष्टिहेतुक हें 
और स.कायदृष्दि के हे] हूँ उनके अच्छे अन्य निर्देश हैं: (ए) दुःखइशनप्रहातव्य अतोत 
ओर प्रत्युत्पन्न अनु शय तथा तत्संप्रयुक्त ढुःखसत्य [१२७७: और इन अनुशयों से संप्रयुक्त, 
इनके सहभू आदि दुःखसत्य|, (बी) सम्‌दयदहानप्रहातव्य अतीत-प्रत्युत्पन्न सर्वेत्रग 
अनुशय ओर तत्संप्रयुकत [१२७७ संग्रयुक्त, सहभू आदि] दुःखसत्य, (सी) सत्काय- 
दृष्टिसंप्रशृक्त अनागत दुःखसत्य, (डी) अनागत सत्कायदृष्टि और संप्रयुक्त धर्मों की 
जाति आदि | 
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लिये बीज अंकुर का हेतु है, अंकुर काण्ड का हेतु है, इत्यादि । किन्तु सहोपन्न अर्थों में यह न्याय नहीं 
देखा जाता। अतः आपको सिद्ध करना होगा कि सहभू धर्मों का हेतुफलभाव हो 
सकता हे । 

सर्वास्तिवादिन्‌ दो दुष्टान्त देता है । प्रदीप सप्रभ उत्पन्न होता हैं; आतप में उत्पद्यमान 
अंकुर सच्छाय उत्पन्न होता है। किन्तु प्रदीप सहोत्पन्न प्रभा का हेतु है, अंकुर छाया का हेतु हे । 
अतः हेतु-फल सहोत्पन्न हैं । 

सौत्रान्तिक--यह दुृष्टांत असिद्ध हें । इसका संप्रधारण होना चाहिये (संप्रधार्यम्‌ [व्या 
१९७. १८]) कि क्या प्रदीप सहोत्यन्न प्रभा का हेतु है अथवा क्‍या जैसा कि हमारा मत हू 
बर्ति-स्नेहादिक पूर्वोत्पन्न हेतु-प्रत्यय-सामग्री सप्रभ प्रदीप की उत्पत्ति में हेतु हे। यथा पूर्वोत्पन्न 
[२५४] हेतु-सामग्री (बीज, आतपादि) अंकुर और छाया की उत्पत्ति में, सच्छाय अंकुर की 
उत्पत्ति में, हेतु है। 

सर्वास्तिवादितू--हेतुफलभाव इस प्रकार व्यवस्थापित होता हूँ : हेतु का भाव 
होने पर फल का भाव होता है, हेतु का अभाव होने पर फल का अभाव होता है। 
हेतुविद्‌ का लक्षण सुष्ठु है: 'जब क के भाव-अभाव से ख का भाव-अभाव' नियमतः होता 
है तब क हेतु है, ख हेतुमान्‌ है ।” इस प्रकार यदि हम सहभूधर्म और सहभहेतुधर्म 
का संप्रधारण करते हैं तो हम देखते हैं कि एक का भाव होने पर सबका भाव होता हैं 
और एक का अभाव होने पर 'सबका अभाव होता है । अतः उनका परस्पर हेतुफल- 
भाव युक्त हे । 

सौत्रान्तिक--हम मानते हैं कि सहोत्पन्न धर्मों में एक धर्म दूसरे धर्म का हेतु हो सकता हूँ : 
चक्षुरिन्द्रिय चक्षुविज्ञान की उत्तत्ति में हेतु है।' कितु सहोत्यन्न धर्म परस्पर हेतु और फल कंसे 
होंगे ? ह 

सर्वास्तिवादिन्‌ू--हमने जो हेतुफलभाव का निर्देश किया हे उससे अन्योन्यहेतुफलभाव 
व्यवस्थापित होता है। जब चित्त का भाव होता है तब चैत्तों का भाव होता है और 
अन्योन्य । 

सौत्रान्तिक--बहुत अच्छा, कितु उस अवस्था में सर्वास्तिबादिन्‌ को अपने सिद्धान्त को बद- 
लना होगा । वास्तव में उन्होंने उपादायरूप (भौतिक-रूप-रसादि) के अन्योन्य हेतुफलभाव 
का निषेध किया है यद्यपि रूप का रस (२, २२) के बिना अस्तित्व नहीं होता (अविनाभाविन्‌ ) । 
उन्होंने उपादायरप और महाभूतों के अन्योन्यहेतुफलभाव का, अनुलक्षण और चित्त के 
अन्योन्यहितुफलभाव का प्रतिषेध किया है । ह 


है जहाँ एक महाभूत होता हू वहाँ अन्य महाभूत भी होते हूँ, इत्यादि । 
ऐसा अर्थ करता हूँ : “चक्षुरिन्द्रिय का एक क्षण सहोत्पन्न चक्षुविज्ञान को उत्पत्ति में हेतु 


जिपिश जय; 
ब्लू 
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सर्वास्तिवादिनू --यथा त्रिदण्ड का अन्योन्य बल से अवस्थान होता है उसी प्रकार सहभू 
चित्त-चेतादि का हेतुफलभाव सिद्ध होता है । 

[२५५] सौत्रान्तिक--इस अभिनव दुष्टांत की मीमांसा होनी चाहिये । प्रश्न है कि बया 
त्रिदण्ड का अवस्थान सहोत्पन्न त्रिदण्ड के बल से होता है अथवा क्या जिस प्रकार पृव॑सामग्री- 
वश उनका सहभाव होता हूँ उसी प्रकार पश्चात्‌ भी परस्पराश्रितों का उत्पाद होता है। पुनः 
अत्योन्य बल के अतिरिक्त अन्य किचित्‌ भी यहाँ होता है । सूत्रक, शंकुक, धारिका 
पृथिवी। 

किन्तु सर्वास्तिवादिनू कहता हे कि सहभू के सहमभूहेतु से अन्य हेतु भी होते हे 
अर्थात्‌ सभागहेतु, सबंत्रगहेतु, विपाकहेतु जो सूत्रकादिस्थानीय हैं। अत: सहभहेतु ' 
सिद्ध है । 

सभागहेतुः सदृश्षा: स्वनिकायभुवो5्य्जाः । 
अन्योन्य॑ नवभूमिस्तु सागें: समविशिष्ठयो: ॥५श॥ 


५२ ए. सदृश धर्म सभागहेतु हैं । 

सभाग सभाग के सभागद्देतु हैं । 

१. पांच कुशल स्कन्ध ५ कुशल स्कन्ध के सभागहेतु हें । क्लिष्ट अर्थात्‌ अकुशलू और 
निवृताव्याकृत विलष्ट के सभागहेतु हैं। अव्याकृत अर्थात्‌ अनिवृताव्याकृत अवध्याकृत के सभाग- 
हेतु हैं । 

आचार्यों का इस अन्तिम हेतु पर स्वदा ऐकमत्य नहीं है । कुछ के अनुसार अव्याकृतरूप 
५ अव्याकृत स्कन्धों का सभागहेतु है किन्तु वेदनादि चार स्कन्ध रूप के सभागहेतु नहीं हैं।' 
दूसरों के अनू ग़र चार स्कन्ध पाँच के सभागहेतु हें किन्तु रूप चार का सभागहेतु नहीं है। दूसरों 
के अनुसार रूप चार का सभागहेतु नहीं है और अन्योन्यत: । 

२. एक निकायसभाग में कलल दस अवस्थाओं का सभागहेतु है :५ गर्भावस्‍था हँ--कलल, 
[२५६] अबुंद, पेशिन, घन, प्रशाखा; ५ जातावस्था हँ---बाल, कुमार, युवा, मध्य, वृद्ध । द्वितीय 
गर्भावस्‍था (अरबुृद, , . .वाद्ध) ९ अवस्थाओं का सभागहेतु है, एवमादि । प्रत्येक 
अवस्था का पूर्व क्षण उस अवस्था के अपर क्षणों का सभागहेतु है। (४.५३ से तुलना 
कीजिए) । 

समानजातीय अन्य तिकायसभाग में पूर्वजन्म की प्रत्येक अवस्था १० अवस्थाओं का 
सभागहेतु हें । 


* सभागहेतुः सदृशाः 
२.५९ देखिये । 

* समविशिष्टयोः, २.५२ डी इस नियम के अनुसार--चार अरूपी स्कन्ध 'विशिष्ट' हूँ, रूप 
न्यून' हैं। [व्या १९८. २८ | 
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यव, शालि, बीहि आदि बाह्य अर्थों का भी ऐसा ही हैँ। किन्तु सभागद्वेतुत्व स्वसन्तान में 
ही होता है : यव यव का सभागहेतु है, शालि का नहीं । 

३. दाष्टॉन्तिक इसका प्रतिषेघ करता है कि रूप रूप का सभागहेतु हे किन्तु यह महाशास्त्र 
(ज्ञानप्रस्थान, १३, १४) के विरुद्ध है : (अतीत महाभूत अनागत महाभूतों के हेतु और अधिपति 
हैं ।” 'अधिपति' से अधिपति-प्रत्यय (२.६२ डी) अभिवप्रेत है : हेतु से समागहेतु समझता चाहिए 
क्योंकि अन्य हेतु स्पष्ट ही निरस्त हैं । ! 

क्या सब सभागधर्म सभागधर्मों के सभागहेतु हें ? नहीं । सभागहेतु हैं वह सभागधर्म 

५२ बी. जो स्वनिकाय और स्वभूमि के हैँ । 

अर्थात्‌ एक निकाय और एक भूमि के धर्म उक्त निकाय ओर उक्त भूमि के सभाग- 
धर्मों के सभागहेतु हें । 

धर्म पाँच निकायों में विभक्‍त हैं यथा वह चार सत्यों में से एक एक के दर्शन से हेय हें या 
भावनाहेय है (१. ४०) । 

धर्मों की ९ भूमियाँ हैं: वह कामधातु के हें, चार ध्यानों में से किसी एक के हैं या चार आरूप्यों 
में से किसी एक के हें । 

[२५७] दुःखदर्शनहेय (दुःखद्गहेय) धर्म दुःखददनहेय धर्म का सभागहेतु है, अन्य 
चार निकायों के धर्मों का नहीं है । एवमादि । 

दुःखदशेनहेय धर्मों में जो कामधातु का है वह कामधातु के धर्म का सभागहेतु हे। एवमादि। 

सभागहेतु का अभी यथार्थ निर्देश नहीं हुआ हैँ। वास्तव में केवल वह धर्म सभागहेतु हैं जो 

५२ बी. अग्रज हैं । 

अग्रज अतीत-प्रत्युत्पन्न धर्म उत्पन्न-अनागत उत्तर सभागधर्मों का सभागहेतु हे, अनागत 
धर्म सभागहेतु नहीं है ।' 

१. किस' प्रमाण पर यह लक्षण आश्रित हें ? 

मूलशास्त्र पर क्‍योंकि ज्ञानप्रस्थान (१, ११) कहता है: 'सभागहेतु क्‍या है ” उत्पन्न 
और अग्रज कुशलमूल स्वनिकाय और स्वभूमि के पश्चात्‌ कुशलमूल और तत्संप्रयुक्त' धर्मों के प्रति 
सभागहेतु है। इसी प्रकार अतीत कुशल-मूल अतीत और प्रत्युत्पन्न कुशलमूलों के प्रति' सभागहेतु 
हैं ; अतीत और प्रत्युत्पन्न कुशलमूल अनागत कुशलमूलों के प्रति सभागहेतु हें । 

२. दोष---अनागत धर्म सभागहेतु है क्योंकि इसी ज्ञानप्रस्थान में यह पठित है : “जो धर्म 
किसी धर्म का हेतु है क्या कोई ऐसा अध्व है जहाँ यह उसका हेतु न हो?--कभी ऐसा नहीं होता 
कि यह धर्म हेतु न हो (न कदाचिन्न हेतु:) ।” [व्या १९९.२३] 





* स्वनिकायभुवों 
* अग्रजा: [व्या १९९, १८] 
* परमार्थ के शनुसार--शुआन्‌-चाहू में महीं है, मूल में नहीं है। 
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वैभाषिक--यह वचन प्रथम का विरोध नहीं करता क्योंकि ज्ञानप्रस्थान की यहाँ अभिसन्धि 
[२५८] सभागहेतु से नहीं हे किन्तु सहभ्हेतु, संप्रयुकतकहेतु, विपाकहेतु से है। 

एक दूसरे भत के अनुसार अर्थात्‌ परमावस्थावादियों के अनुसार ज्ञानप्रस्थान' के 
इस उत्तर का अभिप्राय कि कभी ऐसा नहीं होता कि यह धर्म हेतु न हो” सभागहेतु से है और 
यह मत इस' प्रकार निर्दृष्ट है : जायमान' अवस्था में अनागत धर्म अवश्य सभागहेतु है। 
अतः अनागत धर्म की चरमावस्था को लक्ष कर ज्ञानप्रस्थान कह सकता है कि कभी ऐसा 
नहीं होता कि धर्म हेतु न हो और यह सदा हितु है क्योंकि अनागत क्षणविद्येष में यह 
हेतु है । 

इस व्याख्यान से इस वादी के दोष का परिहार नहीं होता। वास्तव में यदि अनागत 
धर्म उत्पय्यमान अवस्था से पूर्व सभागहेतु न होकर पश्चात्‌ हेतु होता है तो यह नित्य हेतु 
नहीं है, किन्तु ज्ञानप्रस्थान' आत्यन्तिक रूप से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होता कि यह हेतु 
नही। 

पुनः यह व्याख्यान ज्ञानप्रस्थान के उस उत्तर (२०, २, विभाषा, १७, १२) से अविरुद्ध नहीं 
हे जो वह एक दूसरे प्रश्न का देता है: "जो धर्म जिस धर्म का समनन्तर-प्रत्यय (२.६२ ए-बी) 
हैँ क्या ऐसा कोई अध्व हे जहाँ वह उसका समनन्‍्तर न हो ?--हाँ, यदि यह धर्म उत्पन्न नहीं होता 
(यदि स धर्मो नोत्पन्नो भवति [व्या २००, ६] )--किन्तु समनन्‍्तर सभागहेतु के सदृश है: 
अनागत' समननन्‍्तर उत्पद्यमान अवस्था में समनन्‍्तर होता है । अत: यदि ऐसा कदाचित्‌ नहीं 
होता कि यह धर्म हेतु न हो इस उत्तर का यह अर्थे कि अनागत उत्पद्यममान अवस्था में सभाग- 
हेतु है” यथार्थ हे तो ज्ञानप्रस्थान को सभागहेतु के सदृश समनन्‍्तर के लिये भी वही उत्तर देना 
चाहिये कि 'ऐसा कभी नहीं होता कि यह धर्म समतन्‍्तर न' हो । किन्तु ज्ञानप्रस्थान का उत्तर 
है कि “यह समनन्‍तर नहीं है यदि यह उत्पन्न नहीं होता ।” अतः प्रथम उत्तर का हेतु” शब्द सभाग- 
हेतु के अर्थ में नहीं है । 

'परमावस्थावादी” कहता हे : ज्ञानप्रस्थान' प्रथम प्रश्न के उत्तर में कहता है कि “ऐसा कभी 
नहीं होता + यह हेतु न हो और दूसरे के उत्तर में कहता है कि “यह हेतु नहीं है यदि यह उत्पन्न 
नहीं होता ।” ऐसा यह प्रदर्शित करने के लिये है कि उत्तर के दो मुख हें (द्विमृखप्रदर्शनाथंम 
[व्या २०० .८])। यथा द्वितीय प्रश्न का उत्तर हे वेसा ही प्रथम का भी कर सकते हें, यथा प्रथम 
प्रइन का उत्तर हे बसा द्वितीय का भी कर सकते हें । 

[२५९] इसमें क्या गुण हे? शास्त्रकार का यहाँ अकौशल ज्ञात' होता हैं! अतः पूर्वक 
परिहार ताधु है । ह 

३. यवि अनागत धर्म सभागहेतु नहीं है तो प्रकरणपादशास्त्र का यह उपदेश क्‍यों है कि 
अनागत सत्कायदृष्टि सत्कायदृष्टि हेतुक हैँ और सत्कायदृष्टि का हेतु है ? वास्तव में (पृ. 
२५१, टिप्पणी २ 9 १ 9 में उद्धृत वचन में यह पठित हैँ : 'अनागत सत्कायदृष्टि और तत्सं- 


२०० अभिषमंकोश 


प्रशृकत दुःखसत्य को स्थापित कर” (अनागतां सत्कायदुष्टि तत्संप्रयुक्तं च दुःखसत्यं स्थापयित्वा )॥' 

वैभाषिक का उत्तर है कि यह पाठ विनष्टक है। पाठ ऐसा होना चाहिये : “अनागत' सत्काय- 
दृष्टि से संप्रयुक्त दुःखसत्य को स्थापित कर” (अनागतसत्कायदृष्टिसंप्रयुक्तम्‌ (व्या २०१, 
४]) । इसके मानने के लिये कि आपका पाठ प्रामाणिक है यह मानना होगा कि यह पाठ भाष्या- 
क्षेप से [अर्थात्‌ पूर्वपद का अनुकरण कर] (भाष्याक्षेपात्‌) विर्वृत्त है, तन्‍त्र नहीं है (न तन्त्रम्‌) 
क्योंकि वचन का अर्थ इसी प्रकार जानना चाहिये (अर्थतों वेवम्‌ बोद्धव्यम्‌) | [व्या २०१. 
१०] । 

[२६०] ४. यदि अनागत धर्म सभागहेतु नहीं है तो इस प्रज्ञप्ति भाष्यं का कैसे व्याख्यान 
करना चाहिये (कर्थ नीयते) ? वास्तव में इस शास्त्र में कहा है कि सब धर्म चतुष्क में नियत 
हैं (चतुष्के नियताः [व्या २०१.१२]) : हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन । 

वेभाषिक उत्तर देता है : जब शास्त्र कहता है कि 'ऐसा नहीं होता कि यह धर्म इस धर्म का 
कदाचित्‌ हेतु न हो” तो उसका अभिप्राय सब प्रकार के हेतुओं से नहीं है। हेतु यहाँ संप्रयुक्‍्तक 
हेतु और सहमूहेतु है। फल यहाँ अधिपतिफल और पुरंषकारफल (२.५८) हे ।' आश्रय से 
६ इन्द्रिय (चक्षुरादि) और आलुम्बन से रूपादि ६ विषय इष्ट हें । 

५. यदि अनागत धर्म सभागहेतु नहीं है तो सभागहेतु का पूर्व भाव नहीं है; इसका अभूत्वा 
भाव है (अभृत्वा भवति) । 

किन्तु वैभाषिक की ठीक यही प्रतिज्ञा है। सभागहेतु की सभागहेतुत्व-अवस्था पूर्व न थी, 
यह पहले न होकर अब होती है (अभूत्वा भवति) । किन्तु द्रव्य जो सभागहेतु-विशेष है अपूर्व 


* बेभाषिक के प्रतिपक्षी के अनुसार प्रकरण की शिक्षा है कि अनागत सत्कायदृष्ठि और तत्सं- 
प्रयुकत धर्म सत्कायदृष्टि के फल और हेतु दोनों हें। किन्तु अनागत सत्कायदृष्टि न सहभू- 
हेतु है, न संप्रयकतकहेतु और न विपाकहेतु। साधारण होने के कारण कारणहेतु की गणना 
नहीं करते । पारिशेष्य से यह सभागहेतु और सर्वत्रगहेतु हो सकता है । 

वेभाषिक के अनुसार प्रकरण यहाँ अनागत सत्कायदृष्टि का उल्लेख नहीं करता किन्तु (वेद- 
नादि) धर्मों का करता है जो इस सत्कायदृष्टि से संप्रयुक्त हें: यह सत्कायद्ष्टि के सहभ- 
हेतु ओर संप्रयुक्तकहेतु हें और सहभू-संप्रयुक्तक हेतुभूत सत्कायद्ष्टि के फल हूँ । 

तीन पाठ हूँ । दो पाठ जो यहाँ उद्धत हें उनके अतिरिक्त एक यह भी पाठ हैँ : अनागतं च 
सत्कायदृष्टिसंप्रयुक्तं दुःखसत्यं स्थापयित्वा”, “अनागत और सत्कायद्ष्टि-संप्रयुक्त दुःख- 
सत्य को भी स्थापित कर ” हे .२५१, टिप्पणी २ 8 १ ४ देखिये) 

नीचे पु.२७०, टिपणी २ देखिये । 

अर्थात्‌: जिस धर्म का जो धर्म हेतु होता हे बह धर्म कदाचित्‌ उस धर्म का हेतु न हो ऐसा नहीं 
होता; जिस धर्म का जो धर्म फल होता है. . . .; जिस धर्म का. (चक्षृविज्ञान आदि का) 
जो धर्म (चक्ष॒रादि) आश्रय होता है. . . . . / जिस धर्म का (चक्षविज्ञान का) जो धर्म 
(रूपादि ) आलम्बन होता हे वह धर्म कदाचित्‌ उस धर्म का आलूम्बन न हो ऐसा नहीं होता। 
शुआन्‌-चांझ के अनुसार: हेतु से कारण, सहभू, संप्रयुक्तक और विपाकहेतु समझता चाहिये; 
फल से अधिपति, पुरुषकार और विपाकफल” ।--परमार्थ : हेतु से संप्रयुक्तकहेतु, फल 
से अधिपति ओर पुृरषकारफल समझना चाहिये ।” 


नी 


न 
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नहीं है । अनागत धर्म सभागहेतु नहीं है; एक बार उत्पन्न होकर यह सभागहेतु होता है। वास्तव 
में हेतु-सामग्रय का फल अवस्था है, द्रव्य घर्म नहीं है। [अनागतधर्म द्रव्यतः हैं; हेतुसामग्री 
उसे अतीत से वर्तमान में आनीत करती है, उसे वर्तमानावस्था से युक्त करती है और इसी से 
सभागहेतुत्व से युक्त करती हे; ५.२५ देखिये] । 

६. इसमें आप कया दोष देखते है यदि अनागत धर्म उसी प्रकार सभागहेतु हो जिस प्रकार 
वह विपाकहेतु (२.५४ सी) है ? 

[२६१] यदि यह सभागहेतु होता तो ज्ञानप्रस्थान' में (ऊपर, प्‌ .२५७, पं. १५) 
इसका ग्रहण होता किन्तु ज्ञानप्रस्थान इस प्रदन के उत्तर में कि सभागहेतु क्या है ?' केवल इतना 
कहता हैँ कि अनागत कुशलमूल अनागत कुशलमूलों का सभागहेतु है । 

हम नहीं समभते कि इस वचन' में अनागत धर्म का अग्रहण हमारे विरुद्ध कोई तक है। वास्तव 
में इस वचन में केवल उन सभागहेतुओं का ग्रहण है जो फल-दान और फल-ग्रहण क्रिया में समय॑ हैं 
[व्या २०२ .३] (फलदानग्रहणसमर्थ, २.५९) । 

ऐसा नहीं है (नतदस्ति) क्योंकि सभागहेतु का फल निष्यन्द-फल (२.५७ सी) है, हेतु- 
सदृद्ञ फल हे और इस प्रकार का फल अनागत धर्म के अथुक्त है क्योंकि अनागत में पूर्व-पश्चिमता 
का अभाव हैँ (पूर्वंपश्चिमताभावात्‌ [व्या २०२.१२])। दूसरी ओर यह युक्‍त नहीं है कि 
एक ' उत्पन्न धर्म-अतीत या प्रत्युत्पन्न-एक अनागत धर्म का निष्यन्द हे यथा एक अतीत धर्म एक 
प्रत्युत्पन्न धर्म का निष्यन्द नहीं है क्योंकि हेतु के पूर्व फल नहीं होता ।--अतः: अनागत धर्म सभाग- 
हेतु है । 

७. यदि ऐसा हे तो अनागत धर्म विपाकहेतु (२.५४ सी) भी न होगा क्योंकि (१) विपाक- 
फल (२.५६ ए) का अपने हेतु के पूर्व और साथ अयोग है; (२) अनागत अध्व में पुर्वे-पश्चिमता 
का अभाव है । 

वेभाषिक उत्तर देता है कि ऐसा नहीं है। सभागहेतु और उसका निष्यन्द-फल सभाग-धर्म 
हँ। इस कल्पना में कि अनागत अवस्था में उनका अस्तित्व है, जहाँ पूर्व-पश्चिमता का अभाव है, 
वह अन्योन्यहेतु होते हें और इसलिये अन्योन्यफल होते हैं किन्तु दो धर्मों की अन्योन्य-निष्यन्दता 
युक्तिमती' नहीं है। इसके विपरीत विपाकहेतु और विपाक-फल असभाग हैं। यदि पूर्व-पश्चिमता 
का अभाव हो तो भी अन्योन्य हेतु-फलता का प्रसंग भहीं होता क्योंकि हेतु और फल के भिन्न-भिन्न 
[२६२] लक्षण हैं। सभागहेतु अवस्था व्यवस्थित है: अनागत धर्म सभागहेतु नहीं है। धर्म 
वर्तमाना- वस्था में, अतीतावस्था में, सभागहेतु होता है। विपाकहेतु लक्षण-व्यवस्थित' हे 
(लक्षणव्यव- स्थितस्तु विपाकहेतु: [व्या २०३.३]) । 

हमने कहा है कि एक धर्म केवल स्वभूमि के धर्मों का सभागहेतु होता हैँ। क्या 
यह नियम सब धर्मों के लिये है ? 

यह केवल साख्रव-धर्मों के लिये हे, अनाख्व-धर्मों के लिये नहीं । 
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५२ सी-डी. किन्तु नवभूमिक-मार्ग अन्योन्य का सभागहेतु है । 

मार्ग इस अथ में नवभूमिक हे---अनागस्य, ध्यानान्तर, चार मूलध्यान, प्रथम तीन अधर 
आरूप्य (६.२० सी )--कि योगी समापत्ति की इन ९ अवस्थाओं में विहार कर मार्ग की भावना 
कर सकता है । 

तुल्य भूमि-भेद में मार्ग -धर्म मार्ग-धर्म के सभागहेतु हैं। वास्तव में इन भूमियों में मार्ग आग- 
न्तुक सा हैं; यह भूमियों के धातुओं में पतित नहीं है। कामावचरी, रूपावचरी, आरूप्यावचरी 
तृष्णा मार्ग को स्वीकृत नहीं करती । चाहे जिस भूमि का संनिश्रय लेकर योगी मार्ग की भावना 
करता हे मार्ग समानजातीय रहता है । अतः मार्ग मार्ग का सभागहेतु है । 

स्वे मार्ग सर्वे मार्ग का सभागहेतु नहीं होता । जिस भूमि में इसकी भावना होती है उसका 
संप्रधारण नहीं करना है किन्तु मार्ग के स्व॒कृक्षणों का विचार करना है | 

५२ डी. मार्ग सम या विशिष्ट मार्ग का सभागहेतु है ।' 

न्यून मार्ग का नहीं क्योंकि मार्ग सदा प्रयोगज है । 

[२६३] न्यून, सम, विशिष्ट मार्ग इन आख्याओं का हम व्याख्यात करते हें । 

जब अतीत या प्रत्युत्पन्न दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति (दरॉनमार्ग का प्रथम क्षण, ६.२५ डी) 
उसी प्रकार अनागत' क्षान्ति का सभागहेतु होती हैँ तब कार्यमार्ग कारणमार्ग के सम होता है । 

जब यह क्षान्ति दुःखे धर्मज्ञान' (दर्शनमार्ग का द्वितीय क्षण, ६.२६ ए) का सभागहेतु 
होती हूँ तब कार्यमार्ग कारण मार्ग से विशिष्ट होता हे । 

एवमादि यावत्‌ अनुत्पादज्ञान (६.५०) जो अपना विशिष्ट न होने से केवल सममार्ग 
अर्थात्‌ अनागत अनुत्पादज्ञान' का सभागहेतु हो सकता है । 

२. विस्तार करते हेँ। दर्शनमार्ग, दर्शनमार्ग भावनामार्ग और अशैक्षमार्ग का सभाग- 
हेतु हैं; भावतामार्ग भावनामार्ग और अशैक्षमार्ग का; अशैक्षमार्ग सम या विशिष्ट अशैक्ष- 
मार्ग का । 

३. सर्वे मार्ग का अभ्यास मृह्रिन्द्रिय या तीक्णेन्द्रिय योगी' कर सकता है : मुद्विन्द्रिय-मार्ग 
मुदु-तीदणेन्द्रिय-मार्ग का सभागहेतु है। तीक्ष्णेन्द्रियमार्ग तीक्ष्णेल्रियमार्ग का ही सभागहेतु 
हैं ।--अतः श्रद्धानुसारिमार्ग (६.२९) ६ का, श्रद्धाधिमुक्तमार्ग (६.३१) चार का, समय- 
विमुक्त-मार्ग (६.५६-७) दो मार्गों का सभागहेतु है। धर्मानुसारिमार्ग (६.२९) तीन का, 
दृष्टिप्राप्तमा्ग (६.३१) दो का और असमयविमुक्तमार्ग (६,५६-७) एक मार्ग का 
सभागहेतु है ।' 
' . अन्योन्यं नवभूमिस्तु मार्ग: [व्या २०३. १३] 

+ समविशिष्टयो: ॥ [व्या २०३.२६] 
' श्रद्धानुसारिन, श्रद्धाधिमृक्त और समयविमुक्त के मार्ग मुद्विन्द्रिय योगी के दर्शन, भावना 


॥०. १] 


( >दोक्ष) ओर अशक्ष मार्ग हें। धर्मानूसारिन्‌ दृष्टिप्राप्त और असमयविमुक्‍्त के सा 


छा 


यथाक्रम तीक्षणेन्द्रिय योगी के यही मार्ग हें । 
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यदि ऊध्वेभूमिक-मार्ग अधोभूमिक-मार्ग का सभागहेतु होता है तो यह सम या विशिष्ट मार्म 
का हेतु कैसे हो सकता है ? 
[२६४] अधोभूमिक-मार्ग (१) इन्द्रियत: सम या विशिष्ट होता है क्योंकि सब भूमियों 
में इन्द्रिय मृदु या तीक्षण हो सकती हैं; (२) हेतृपचयत: सम या विशिष्ट होता है । 
यद्यपि एक सन्‍्तान में अनुक्रम से श्रद्धानुसारिन्‌ और धर्मानुसारिन्‌ मार्ग का होना असंभव 
हैं तथापि प्रथम प्रत्युत्पन्न या अतीत, द्वितीय अनागत का सभागहेतु है ।' 


प्रयोगजास्तयोरेव श्रुतचिन्तामयादिकाः । 
संप्रयुक्तकहेतुस्तु चित्तचेत्ताः समाश्रयाः -॥५३॥ 


क्या सम और विशिष्ट फल का नियम केवल अनाखव-धर्मों के लिय अर्थात्‌ मार्ग-संगुहीत 
श्र्मों के लिये है ? 

५३ ए. प्रायोगिक धर्म सम और विशिष्ट इन्हीं दो के सभागहेतु होते हैं ।' 

प्रयोगज लौकिक धर्म सम या विशिष्ट धर्मों के समागहेतु होते हैं, हीन धर्मों के नहीं । 

प्रयोगज धर्म कौन' हें ? 

५३ बी. जो श्रुतमय, चिन्तामय आदि हैं ।' 

प्रयोगज' धर्म उपपत्ति-प्रतिलृम्भिक-धर्मो के प्रतिपक्ष हें । यह गुण श्रुत अथात्‌ बुद्धवचन, 
चिन्ता और भावना से निर्वत्त होते हें । 

[२६५] प्रायोगिक होने से यह विशिष्ट या सम के सभागहेतु हैँ, हीन के नहीं । 

कामावचर श्रुतमय धर्म कामावचर श्रुतमय और चिन्तामय धर्मों के सभागहेतु हैं, भावना- 
मय धर्मों के नहीं क्योंकि कामधातु में भावनामय धर्मों का अभाव होता है, क्योंकि कोई भी 
धर्म स्वधातु के धर्मों का ही सभागहेतु होता है । 

रूपावचर श्रुतमय धर्म रूपावचर श्रुतमय और भावनामय धर्मों के सभागहेतु हैँ, चिन्ता- 


९ थ्दि हम प्रथम १५ क्षणों का (दर्शनमार्ग, ६.२७) विचार करें तो अधोभूमिक द्वितीय क्षण 
ऊध्वेंभूभिक प्रथम क्षण से विशिष्ट है क्योंकि इसके हेतु (१) प्रथम क्षण के हेतु हैं, (२) 
स्वहेतु हैं, एवमादि : भावनामार्ग के हेतु (१) दर्शनमार्ग के हेतु हैँ, (२) स्वकीय हेतु हें। 
अदृक्षमार्ग के हेतु (१) दर्शन और भावनामार्ग के हेतु हैं; (२) स्वकोय हेतु हें । 
पुनः भावनामा्गं और अशक्षमार्ग में मार्ग अधिमात्र-अधिमात्र, अधिमात्र-सध्य आदि ९ 
प्रकार के क्लेद्ों का विनाश करता है । यह उत्तरोत्तर म॒दु-मृदू, मुठु-सध्य, मुदु-अधिमात्र, 
मध्य-मुद्ु आदि होता है +--मृवु-मध्य मार्ग के हेतु (१) सुदु-मृढु सार्ग के हेतु हें ,(२) 
स्वकीय हेतु हैं । 

१९ अतः हम यह कह सकते हें कि श्रद्धानूसारिसार्ग ६ मार्गों का सभागहेतु है। इस बाद से विवाद 
उत्पन्न होता है। आचाय॑ वसुभित्र का यह मत अयुकत हे कि श्रद्धानुसारी इन्द्रिय-संचार कर 
सकता हैँ । [व्या २०६.१९| 

३ [प्रायोगिकास्तयोरेव श्रुतचिन्तामयादय: | 
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मय धर्मों के नहीं, क्योंकि इस धातु में इन धर्मों का अभाव होता हूं: जब रूपधातु में चिन्तन 
आरम्भ करते हैं तब समाधि उपस्थित होती हूँ । 

रूपावचर' भावनामय धर्म रूपावचर भावतामय धर्मों के सभागहेतु है, रूपावचर श्रुतमय 
धर्मों के नहीं, क्योंकि यह हीन हें । 

आरूप्यावचर भावनामय धर्म आरूप्यावचर भावनामय धर्मों के सभागहेतु हें। इस धातु में 
श्रुतमय और चिन्तामय धर्मों का अभाव हें । 

पुनः, प्रायोगिक धर्म ९ प्रकार के हैं : मृदु-मृदु, भृदु-मध्य आदि ।--मृदु-मृदु ९ प्रकार के 
धर्मों के सभागहेतु हैं; मृदु-मध्य मृदु-मृदु प्रकार को वजित कर आठ प्रकार के धर्मों के सभाग- 
हेतु हैं । यह नीति हे । 


सर्व “उपपत्तिप्रतिरम्भिक” कुशल ९ प्रकार के हैं। यह परस्पर सभागहेतु हें। क्लिष्ट 
धर्म भी इसी प्रकार के हें । 

अनिवृताव्याकृत धर्म चार प्रकार के हैं (२,७२); पश्चादुवर्ती पूर्ववर्ती की अपेक्षा विशिष्ट' 
हैं: विपाकज धर्म (१.३७), निषद्यादि ऐयाॉपथिक धर्म, शेल्पस्थानिक धर्म और निर्माणचित्त 
(७.४८) ।--यह चार प्रकार यथाक्रम चार, तीन, दो ओर एक प्रकार के सभागहेतु हैं। 

[२६६] पुनः क्योंकि कामावचर निर्माणचित्त चतुर्ध्यान (विभाषा, १८.४) का फल 
हो सकता है अतः: इसी विशेष को यहाँ व्यवस्थापित करने का अवकाश है: निर्माण-चित्त के 
चार प्रकार हैं। यह अपने प्रकार के अनुसार यथाक्रम चार, तीन, दो या एक निर्माणचित्त के 
सभागहेतु हैँ । वास्तव में जो निर्माणचित्त उत्तरध्यान' का फल हैँ वह उस निर्माणचित्त का 
सभागहेतु नहीं है जो' अधरध्यान का फल हूँ: महायत्नसाध्य (आभिसंस्कारिक) सभागहेतु 
(निर्माणचित्त) का हीयमान फल नहीं होता ।' 

इस नियम के व्यवस्थित होने पर निम्न प्रशनों का विसर्जन करते हैं (अत एवाहु: [व्या 
२०८,२]) : 

१. क्‍या कोई उत्पन्न अनाख्रवधम हे जो अनुत्पत्तिधर्मा अनास्रवधर्म का हेतु न हो ?' 

हाँ। उत्पन्न दुःखे धर्मज्ञान' अनुत्पत्तिधर्मा दुःखे धर्मज्ञानक्षान्तियों का हेतु नहीं है । पुनः 
विशिष्ट न्‍्यून का हेतु नहीं हे । 

२. क्या एक सनन्‍्ताननियत पूर्वप्रतिलब्ध (: जिसकी प्राप्ति का पू्वलाभ हो चुका हें) 
अनास्रवधमं हे जो पर्चादुत्पन्न अनास्रवधर्म का हेतु न हो ? 

हाँ। अनागत दु:खे धर्मेज्ञानक्षान्ति [किन्तु जिनकी प्राप्ति मार्ग के प्रथम क्षण में प्रतिलब्ध 
हो चुकी हे] उत्पन्न दुःखे धर्मज्ञात का हेतु नहीं हैं । क्योंकि फल हेतु से पूर्व का नहीं होता 
अथवा क्योंकि अनागत' धर्म सभागहेतु नहीं हैं । 
आभिसंस्कारिकस्प सभागहेतोहीयमान फल न भवति। [व्या २०७.२८] 

प्रमार्थ : आचाये कहते हैँ +-विभाषा, १८,५ । 





द्वितीय फोशस्थान : हेतु 


२. क्या पूर्वोत्पन्न अनास्रवधर्म हे जो पश्चादुत्पन्न अनास्रवधर्म का हेतु न हो ? 

हाँ। विशिष्ट (->अधिमात्र) न्यून का हेतु नहीं है। यथा जब उत्तरफल से परिहीण 
अधरफल का संमुखीभाव करता हूँ तो उत्तरफल अधरफल का हेतु नहीं है। पुनः पूर्वोत्पन्न 
[२६७] दुःखे धर्मज्ञान की प्राप्ति उत्तरक्षणसहोत्पन्न (दुःखेडन्वयज्ञानक्षान्तिक्षणे आदि ) 
दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति' की प्राप्तियों का सभागहेतु नहीं है क्योंकि यह नई प्राप्तियाँ न्यून हैं । 

५३ सी-डी. केवल चित्त और चैत्त संप्रयुक्तकहेतु हैँ ।' 

चित्त और चत्त संप्रयुक्तकहेतु हें । 

क्या इसका यह अथ है कि भिन्नकालूज, भिन्नसन्तानज चित्त और चैत्त परस्पर संप्रयुकतक- 
हेतु है ? 

नहीं । 

अतः क्या हम कहेंगे कि एकाकार अर्थात्‌ एक नीलादि आकार और एकालम्बन' अर्थात्‌ 
एक नीलादि आलम्बन चित्त-चत्त संप्रयुक्तकहेतु हैं ? ' 

नहीं। इसमें भी वही प्रसंग उपस्थित होता है : भिन्नकालज और भिन्नसन्तानज चित्त और 
चेत्त का एक आकार और एक आलम्बन होता हे । 

क्या हम कहेंगे कि एकाकार और एकालरूम्बन चित्त-चैत्तों को एक काल का भी होना चाहिये ?' 

यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक काल में बहुजन नवचन्द्र का दर्शन करते हैं। 

अतः आचाये इतना अधिक कहते हें : 

५३ डी. जिनका सम आश्रय है ।* 

जिन चित्त-चेत्तों का अभिन्न आश्रय है वह परस्पर संप्रयुक्तकहेतु हैं । 

सम का अर्थ अभिन्न है ।' 

[२६८] यथा चक्षुरिन्द्रिय का एक क्षण (१) एक चक्षुविज्ञान, (२) विज्ञान-संप्रयुक्त 
वेदना और अन्य चेत्तों का आश्रय है। यही नीति अन्य इन्द्रियों के लिये है यावत्‌ मनस्‌ : मन- 
इन्द्रिय का एक क्षण एक मनोविज्ञान और तत्संप्रयुक्‍त चैत्तों का आश्रय है । 

जो संप्रयुक्तकहेतु हे वह सहभूहेतु भी है । इन दो हेतुओं में क्या भेद हें ? 

धर्म सहभूहेतु कहलाते हे क्योंकि वह अन्योन्यफल हे (अन्योन्यफलार्थेन [व्या २०९.२२])। 
यथा सहसाथ्थिकों का मार्गप्रयाण परस्पर बल से होता है इसी प्रकार चित्त चेत्त का फल है, चैत्त 
चित्त का फल हे । 


२०५ 








* संप्रयुक्तकहेतुस्तु चित्तचेत्ताः [व्या २०९.४] 

व्याख्या : तु शब्दोइ्बधारणे भिन्नक्रमदच । [व्या २०९.५] 
विभाषा, १६, १२--संपयुत्तों पर कथावत्यू, ७.२। 
समाश्रया: ॥ [व्या २०९.२०] 

सर का अर्थ तुल्यँ भो होता हु। अतः आचार्य स्पष्ठ करते हें। 
* विभाषा, १६, १५ इस वस्तु पर ६ मत देती हूँ । 
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धर्म संप्रयुक्तकहेतु कहलाते हैं क्योंकि उत्तकी समग्रवृत्ति (समप्रयोगार्थेत [व्या २०९, २५] 
प्रयोग >> प्रवृत्ति) होती है अर्थात्‌ उनमें पूर्वनिदिष्ट (२. रे४ ) पांच समता होती हैं। सह- 
साथिकों की यात्रा अन्योन्य बल से होती है। पुत: उनकी सम अन्नपानादि परिभोग-क्रिया होती हे । 
इसी प्रकार चित्त और चैत्त के अभिन्न आश्रय, अभिन्न आकारादि होते हूँ : यदि पांच समताओं में 
से किसी एक का भी अभाव हो तो उनकी समप्रवृत्ति नहीं होती और वह संप्रयुक्त नहीं होते ।' 

सर्वत्रगारुषः क्लिष्टानां स्वभूसौ पुर्वेसवेगाः। 
विपाकहेतु रशभाः कुशलाइचेव साख्रवाः॥५४॥ 

५४ ए-बी. पूर्व संग स्वभूमिक क्लिष्ट धर्मों के स्वत्रगहेतु हैं । 

[२६९] अनुशय कोशस्थान में (५.१२) हम सर्वेग का व्याख्यान करेंगे । पूर्वोत्मन्न 
अर्थात्‌ अतीत या प्रत्युत्पन्न, स्वभूमिक सर्वेग स्वभूमिक पदिचिम क्लिष्ट धर्मो के जो संप्रयोग या 
समुत्थानवद (४.९ सी) क्लेशस्वभाव हैं सर्वत्रगहेतु हैं । 

सर्वंग क्लिष्ट धर्मों के सामान्य कारण है। यह निकायान्तरीय कि्लिष्ट धर्मों के भी हेतु हूँ 
(निकाय, २.५२ बी) : इनके प्रभाव से अन्य निकायों में उत्पन्न क्लेश सपरिवार उत्पन्न होते 
हैं (उपजायन्ते) ।' अतः सभागहेंतु से पुथक्‌ इनकी व्यवस्था होती है. 

क्या आर्य पुदूगल के विलष्टधर्म (रागादि) सर्वत्रगहेतुक हें ” किन्तु आये के सब संग 
प्रहीण हैं क्योंकि यह दर्शनप्रह्मतव्य हें । 

काइमीर वैभाषिक स्वीकार करते हैँ कि सब क्लिष्ट धर्मों के हेतु दर्शनप्रहमतव्य धर्म हैं । 
क्योंकि प्रकरणपाद' के यह शब्द हें : दर्शनप्रहातव्य धर्म किन धर्मों के हेतु होते हैँ ?-- 
बिलष्ट धर्म” और दर्शनप्रह्मतव्य धर्मों के विषाक के ।--अव्याकृत किन धर्मों के हेतु होते हैँ ? -- 
अव्याकृत' संस्कृत धर्मं और अकुशल धर्मों के ।--क्या कोई दुःखसत्य है जो सत्कायदृष्टिहेतुक 
हो और जो सत्कायदृष्टि का हेतु न हो ! 





* यथा तेषां. .. . . . समान्नपानस्तानशयनादिपरिभोगक्रियायां. प्रयोगस्तद्वत्‌ समप्रयोगत्व्‌ 
एषासमन्योन्यं भवति । अत एवाह। एकेन हि विना न सर्वे संप्रयुज्यन्ते । [व्या २०९. २६] 

३ सर्वे्रगारुषः क्लिष्ठानां स्वभूमौ पूर्वसबंगाः । [व्या २०९.३०] 

दुःखदशनप्रहातव्य सर्वेत्रगहेतु से समुदय-निरोध-मार्ग-दर्शनप्रहतव्य और भावषनाप्रहा- 

तव्य क्लेश प्रवुत्त होते हें । समुदयदर्ंनप्रहातव्य सर्वेत्रगहेतु से दुःख-निरोध-मार्ग-दर्शेन- 

प्रहातव्य और भावनाप्रहातव्य क्लेश् प्रवृत्त होते हें. . . . . 

९ इन्हें सर्वग' कहते हैं क्योंकि यह सर्वक्लेश-निकायों को प्राप्त होते हें (गच्छन्ति), सर्वभाक्‌ 
होते हैं (भजन्ते), सबको आल्म्बन बनाते हें (आलम्बन्ते) अथवा क्योंकि यह सर्वेक्लेश- 
निकायों के हेतुभाव को प्राप्त होते हैं (हेतुभावं गच्छन्ति) । [व्या २१० .१२] 

१ ऊपर पृ० २५१ देखिये । 

४ क्योंकि शास्त्र में क्लिष्टधर्म' यह शब्द अविशेषित हें इसलिये पुथरजन और आये दोनों के 

क्लिष्टधर्म इष्ठ हे । 

अव्याकृत संस्कृत धर्म--निवृताव्याकृत और अनिवृताव्याकृत--इष्ट हें। आकाश और अग्रति- 

संख्यानिरोध इन दो अव्याकृत असंस्कृत का निरास हूँ। [व्या २१०.२१] 


“चिओे 


द्वितीय कोदशस्थान : हैतु ३१०७ 

[२७०| . . : 'एवमादि यावत्‌ : अनागत सत्कायदृष्टि को तथा तत्संप्रयृक्त' की जाति- 
जरा-स्थिति-अनित्यता को स्थापित कर अन्य सर्वे क्लिष्ट दुःखसत्य ।” 

आक्षेप--यदि अकुशलू अव्याक्ृतहेतुक हों, केवल अकुशलहेतुक न' हों, तो इस प्रज्ञप्ति- 
भाष्य का व्याख्यान कैसे करता चाहिये? “क्या कोई अकुशलघर्म है जो केवल अकुशल- 
हेतुक हो ?--हाँ। प्रथमतः विलष्टवेतना जिसका संमुखीभाव कामबैराग्य से परिहीयमाण 
आर्य-पुदूगल करता हे ।* 

उत्तर--दर्शनप्रहतव्य अव्याकृषत वर्म इस अकुशल चेतना के सर्वत्रगहेतु हैं। यदि प्रज्ञप्ति 
में यह उक्त चहीं है तो इसका कारण यह है कि प्रज्गप्ति की अभिसन्धि केवल अप्रहीण हेतु से है। 

[२७१] ५४ सी-डी. अकुशल धर्म और कुशल साखब धर्म विपाकहेतु हैं ।' 

१. अकुशल धर्म जो अवश्य सास्रव हें और कुशल साखव धर्म केवल विपाकहेतु हैं क्योंकि 
इनकी विपक्ति की प्रकृति हे (विपाकधर्म॑त्वात्‌ >>विपक्तिप्रकृतित्वात्‌ [व्या २११, १ ६]))। 

अव्याकृत धर्म विपाकहेतु नहीं हैं क्योंकि वह दुर्बल हैं। यथा पृतिबीज अभिष्यन्दित होने 
पर भी अंकुरोत्पत्ति में हेतु नहीं होते । 





* परमार्थ में अनागत' शब्द नहीं हे और इसमें सन्देह नहीं है कि यह मूल में भी नहीं है। ऊपर 
पूृ० २५२ देखिये । 
व्याख्या के अनुसार मूल में है: इदं तहि प्रज्नप्तिभाष्यम्‌, .. .--शुआन्‌-चांड का अनवाद : 
“प्रज्नप्तिपादशास्त्र का व्याख्यान कंसे करना चाहिये ।” क्योंकि “प्रज्ञप्ति के इस भाष्य” से 
अभिप्राय “उस व्याख्यान से हे जिसे हम प्रश्गप्ति में पढ़ते हें ।/--कर्मप्रज्ञप्ति, अध्याय ९. 
(एम डी ओं, ६३ पृ० २२ ९ बी-२३६ए) के तिब्बती भाषान्तर को देखिये: ६ १ कया कोई 
अतीत चेतना हे जो अतीत हेतु से उत्पन्न होती है, अनागत, प्रत्युत्पन्न हेतु से नहीं ? . .. .$ 
२. क्‍या कोई कुशल धर्म हें जो कुंशल हेतुओं से उत्पन्न होते हैं ? . . . .क्या कोई अव्याकृत 
धर्म हें जो अकुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हैं ? हाँ। (१) जो धर्म अकुशल कर्म के विपाक 
हैं; (२) सत्कायदृष्हिं और अन्तग्राहदृष्टि से संप्रयक्त कामाबचर धर्म ।६ ३. क्‍या कोई 
कुशल धर्म हें जो केवल कुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हें ? हाँ। बोध्यंगों से संप्रयक्त चेतना 
कल क्या कोई अकुशल धर्म हें जो केवल अकुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हैं ? . ....” 
जे० तकाकुसु (जें० पी० टी० एस० १९०५ पुृ० ७७) से हमको ज्ञात हुआ कि चोनी भाषा में 
कमंग्रज्ञप्ति अब नहीं हुँ । नजिजयों १३१७ में कारणप्रज्ञप्ति है; नैजिजयो १२९७ में लोक- 
प्रज्ञप्ति के सदृश एक ग्रन्थ है । कास्मालाजी बुद्धीक पृ० २९५-३५० में इन दो प्रशप्तियों 
का संक्षेप सिलेगा । 
स्थात्‌। आर्यपुदुगलः कायवराग्यात्‌ परिहीयमाणो यां तत्यथमतः क्लिष्टां चेतनां संगखीकरोति 
[व्या २११. ४|-- कायवेराग्य से परिहाणि के काल में आयंपुदूगल की अकुशलू चेतना 
सहभूहेतु ओर संग्रयुक्तकहेतु से केबल अकुशलहेतुक होती है। क्योंकि आर्य की सत्कायद्षिट 
और अस्तग्राहदृष्टि प्रहीण हें इसल्ये ये अव्याक्ृतहेतुक नहीं है” : चोदक का यह निरूपण 
हे । 
विपाकहेतुरशुभाः कुदलाइचव साख्रवाः । 
अव्याक्षतथर्मों में स्वशक्ति का अभाव होता है: अनाख्रव धर्मों में सहकारिकारण नहीं होता । 
“मे, ९६ थी देखिये । 


२ 
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अनाख्रव धर्म विपाकहेतु नहीं हैं क्योंकि वह तृष्णा से अभिष्यन्दितः नहीं हैं । यथा सार- 
बीज जल से अभिष्यन्दित न' होने पर अंकुर की अभिनिवृत्ति नहीं करते । 

पुनः अनाख्रव धर्म किसी धातु में प्रतिसंयुक्त नहीं हैं : तज्जनित विपाकफल किस धातु 
में प्रतिसंयृक्त होगा ! 

जो धर्म अव्याकृत और अनाखव नहीं हैं वह उभय प्रकार से अर्थात्‌ स्ववछ और तृष्णाभि- 
ष्यन्द से अन्वित होते हैं और विपाक को निर्वृत्त करते हें। यथा अभिष्यन्दित सारबीज । 

२. आक्षेप---विपाकहेतु' शब्द का क्या अर्थ है ? इस सम|सान्‍्त पद के दो अर्थों में से चुनाव 
करना है : विपाकहेतु का अर्थ या तो विपाक का हेतु' है या विपाक एव हेतु' है। पहले अर्थ 
में अ! (घर) प्रत्यय भावसाधन है : विपाक (5-विपक्ति) वि-पच्‌ धातु से इंगित क्रिया का 
फल है। दूसरे अथ में अ' प्रत्यय कर्मसाधन है : विपाक वह है जो विपच्यमान होता हे (विपच्यते ) 
अर्थात्‌ फलकालप्राप्त कर्म ।--आप इनमें से कौन अर्थ स्वीकार करते हैं ? यदि आप पहले 
अर्थ को स्वीकार करते हैं तो आप इस वचन को (ज्ञानप्रस्थान, ११, ९) कैसे युक्त सिद्ध करते 
हैं : “चक्षु विषपाक से उत्पन्न होता है (विपाकजं चक्षु:) ? 

[२७२] यदि आप दूसरे अथ का परिग्रह करते हें तो 'कर्मजो विपाक :” इस पद को आप 
कैसे सिद्ध करते हैँ ? 

हमने पूर्व (१.३७) कहा है कि विपाक शब्द के उभय अर्थ युक्त हैं। जब फल की विवक्षा 
होती है तब विपाक शब्द का परिग्रह पहले अर्थ में होना चाहिये। अर्थ यह हैं: परिणाम, विपाक । 
“चक्षु विपाकज है” इस वचन को इस अर्थ में ग्रहण करना चाहिये : “चक्षु विपावहेतु से उत्पन्न 
होता हैं ।* 

३. वि-पाक' इस समास का क्‍या अर्थ है ? 
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पवि! उपसर्ग भेद' के अर्थ में हैं। विपाक वह पाक है जो स्वहेतु से विसदुश है ।' 
श्ण्द्क 





* भहाव्युत्पत्ति, २४५, १८१॥। सिद्धि, ४८८. 

! यहाँ शुआन्‌-चाझ कुछ सुचनाएं देते हें जो परमाथ में नहीं हें : 
वेभाषिकों के अनुसार वि! उपसगग भेदज्ञापक हे: विपार्का का अर्थ हे विसदृश पाक 
(महाव्युत्पत्ति, २४५, १८२) । अर्थात्‌ : केवल विपाकहेतु एक बिसदृश पाक 
ही प्रदान करता हैं। सहमू, संप्रयुकतक, सभाग, सर्वेत्रगहेतु के पाक सदुश ही (कुशल, अकुशल, 
अव्याकृत) होते हें। कारणहेतु का फल सदृश या विसदृश होता है। केवल विपाकहेतु 
नित्य विसदृद् फल देता हैः क्योंकि विपाकहेतु कभी अव्याकृत नहीं होता और उसका फल 
सदा अव्याकृत होता हैं । 
[सौत्रान्तिकों के अनूसार] दो अवस्थाओं में फल “विपाक' की संज्ञा प्राप्त करता है: इसे 
सनन्‍्तानपरिणामविशेष से उत्पन्न होना चाहिये। (ऊपर प्‌. १८५ देखिये) । इसे अधिमसात्र 
या न्‍्यून हेतुबल के कारण दीघं या अल्प काल तक अवस्थान करना चाहिये। किन्तु सहभू्‌ और 
संप्रयक्तक इन दो हेतुओं से निर्वेत्त फल पहली अवस्था के नहीं होते क्योंकि यह हेतु एक 
ही काल में अपने फल का आक्षेप और परिसमाप्ति करते हें (२.५९); और कारण, 
सभाग, सर्वत्रग इन तीन हेतुओं से निर्वृत्त फल दूसरी अवस्था के नहीं होतेः क्योंकि संसार 
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यह कंसे ? 

कामधातु में (१) एकस्कन्धक विपाकहैतु का एक फल होता है : स्वलक्षण (२.४५ 
सी) सहित प्राप्ति (२. ३६वी); (२) हिस्कन्धक विपाकहेतु का एक फल होता है : काय-वाक्‌- 
कर्म और उनकी जात्यादि; (३) चतुः स्कन्धक विपाकहेतु का एक फल होता है : स्वलक्षणसहित 
कुशल और अकुशल चित्त-चैत्त । 

[२७३] रूपधातु में (१) एकस्कन्धक विपाकहेतु का एक फल होता है: जात्यादि- 
सहित प्राप्ति, जात्यादिसहित असंज्ञिसमापत्ति (२.४२ ए); (२) ह्विस्कन्धक विपाकहेतु 
का एक फल होता हू : स्वलक्षणसहित प्रथम ध्यान की विज्ञप्ति (४.२); (३) चतुःस्कन्धक 
विपाकहेतु का एक फल होता है : असमाहित (क्योंकि समाहित चित्त में सदा संवररूप, ४, १३ 
होता है, अतः उसमें पंचस्कन्ध होते हें) कुशलचित्त और उसके लक्षण ; (४) पंचस्कन्धक 
विपाकहेतु का एक फल होता हैँ : समाहित चित्त और उसके लक्षण । 

आरूप्यधातु में (१) एकस्कन्धक विपाकहेतु का एक फल होता है : स्वलक्षणसहित 
प्राप्ति और निरोधसमापत्ति (२.४३); (२) चतुःस्कन्धक विपाकहेतु का एक फल होता 
है : स्वलक्षणसहित चित्त और चेत्त । 

४. एक कर्म है जिसका विपाक केवल एक आयतन में अर्थात्‌ केवछ धर्मायतन (१. १५) 
में संगृहीत हैं : वह कर्म जिसका विपाक जीवितेन्द्रिय है (२.४५ ए) ।' वास्तव में जिस कर्म 
का विपाक जीवितेन्द्रिय हैँ जीवितेन्द्रिय और उसके जात्यादि (२.४५ सी) अवश्य उस कर्म के 
विपाक होते हें । दोनों धर्मायतन में संगृहीत हें । 

जिस कर्म का मन-इन्द्रिय विषाक है उसके दो आयतन--म्न-आयतन' (१.१६ बी) और 
धर्मायतन (जिसमें वेदनादि और सन-इन्द्रिय के सहभू जात्यादि होते हैं)--अवश्य विपाक होते 


हें । 

[२७४] जिस कर्म का विपाक स्प्रष्टव्यायतन' (१.१० डो) होता है उसके अवश्य दो 
में इन फलों के पोन:पुन्येन उत्पाद की कोई मर्यादा नहीं हे--अतः विपाक का केवल एक 
ही अर्थ हु: विपरिणाम (?) और पाक ।* 

* अस्ति कर्स यस्येकस्ेव धर्मायतनं विपाकों विपच्यते [व्या २१३. १२] ।--विभाषा १९, 
१४--शुआनू्‌-चाझ : जो कर्म जीवितेन्द्रियादि का उत्पाद करता हैँ। आदि' से निकाय- 
सभाग ओर लक्षण अभिपष्रेत हू। 
आचाय वसुमिन्र इस प्रतिज्ञ। को नहीं स्वीकार करते। जीवितेन्द्रिय आक्षेपककर्म (४.९५) 
क, फल हूं। यदि जीवित विषपाक कामधातु में विपच्यमान होता हुँ (विपच्यते) तो कललादि 
अ वस्था में कार्यन्द्रिय ओर जोबितेन्द्रिय अवश्य ह।ते हैं; अन्त की अवस्थ,ओं में पांच अन्य इन्द्रिप 
ओर होते हं । यदि जीवितेन्द्रिय रूपधातु में विपच्यम्ान होता हु तो सात आयतन होते हैं; 
आख्प्य्धातु में मन-आयतन और धर्मायतन होते हु। यश्ञोमित्र इन सूचनाओं का विचार करते 
हु ओर संघभद्र को उद्धत करते हू। यशोमिनत्र जिस प्रतिज्ञा का विरोध करते हें वह 
आरूप्यधातु से संबन्ध रखती हूं; एक क्षणविद्येष में क्रारूप्योपपन्न सत्व का विपाकज 
चित्त (सन-आयतन ) नहीं होता । 
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आयतन विपाक होते हें अर्थात्‌ स्प्रष्टव्यायतन और. धर्मायतन' (जिसमें स्प्रष्टव्य के जात्यादि 
संगृहीत हैं) । 

जिस कर्म का विपाक कायायतन (१.९ ए) है उसके अवश्य तीन आयतन विपाक होते 
हु---कायायतन, स्प्रष्टव्यायतन (अर्थात्‌ भूतचतुष्क जो कायायतन के आश्रय हैं), धर्मायतन 
(जिसमें जात्यादि संगृहीत है) । 

इसी प्रकार जिस कर्म का विपाक रूप, गन्ध या रसायतन है उसके अवश्य तीन आयततव विपाक 
होते हैँ: स्प्रष्टव्यायतन और धर्मायतन--यथापूर्व और रूप, गन्ध और रसायतन में से अन्यतम 
यथा योग । 

जिस कर्म का विपाक चक्षु, श्रेत्र, प्राण या जिह्वायतन है उसके अवश्य चार आयतन होते 
हैं: (१) चार इन्द्रियों में से एक, (२) का्यायतन, (३) सप्रष्टव्यायतन, (४) धर्मायतन। 

एक कर्म के ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ आयतन' विपाक होते है ।' 

वास्तव में कर्म दो प्रकार के हैं: एक जिनका फल विचित्र है, दूसरे जिनका फल अविचित्र 
है । बाह्य बीजवतू : पद्म, दाड़िम, न्यग्रोध, यव, गोधूमादि । 

५. एकाध्विक कर्म का त्रैयध्विक' विपाक विपच्यमान होता है किन्तु विप्रयेय नहीं होता' 
बयोंकि फल हेतु से अतिन्यून नहीं होता (माभूद्‌ अतिन्यूनं हेतो: फलम्‌ [व्या २१५.१६]|। 
एकक्षणिक कर्म का विपाक बहुक्षणिक हो सकता है किन्तु उसी कारण से विपर्यय ठीक नहीं है 
(विभाषा, १९, १६) ! 

[२७५] कर्म के साथ विपाक विपच्यमान नहीं होता क्योंकि जिस क्षण में कर्म का अनु- 
प्ठान होता है उस क्षण में विपाकफल का आस्वादन नहीं होता ।' कर्म के अनन्तर भी विपाक 
नहीं होता क्योंकि समनन्‍्तर क्षण समनन्‍्तरप्रत्यय (२.६३ बी) से आक्ृष्ट होता है : वास्तव में 
विपाकहेतु अपने फल के लिये प्रवाहपेक्ष हे । 

इन ६ हेतुओं में से कोई एक हेतु होने के लिये धर्म को किस अध्व का होता चाहिये ? हमने 
अर्थंत: इनका अध्व-नियम कहा है किन्तु कारिका में इसका निर्देश नहीं किया हे : 

सर्वेत्रणल सभागइच हृच्यध्वगों ध्यध्वगास्त्रय: । 
संस्कृत सविसंयोगं फर्ल नासंस्कृतस्य ते ॥५५॥ 


५५ ए-बी. सर्वत्रगहेतु और सभागहेतु दो अध्व के होते हैँ; तीन हेतु व्यब्विक हैं।| 








९ क्री १२ विपाक नहीं होते क्योंकि झब्दायतन अविपाक-स्वभाव हे। (१. ३७ बी-सी ) 
* पर्वेक्ृत कर्म का विपाक आरब्ध होता है, प्रत्युत्पन्नक्षण में उसकी स्थिति होती है, अनागत में 
वह प्रवृत्त होता है । 
३ जापानी संपादक दीर्घकालीन कर्म के दृष्टान्तस्वरूप बोधिसत्वकी वींरचर्या का उल्लेख करते हूँ। 
५ न च कर्मणा सह विपाकों विपच्यते । [व्या २१५. १७] 
९ [सर्वत्रगः सभागइच जब ध्यध्वगास्त्रयः ॥ 
२.५९ से तुलना कोजिये । [व्या २१७. १४] 
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अतीत-पत्युत्पन्न धर्म सर्वत्रग, सभागहेतु (२.५२ बी) हो सकते हैं। अतीत, प्रत्युलन्न 
ओर अनागत धर्म संप्रयुक्तक, सहभू और विपाकहेतु हो सकते हें। कारिका कारणहेतु (२. 
५० ए) का उल्लेख नहीं करती : सर्वाध्वग संस्कृत धर्म कारणहेतु हें; असंस्क्ृत धर्म अध्व- 
विनिर्मुक्त हैँ । 

वह कौन फल हूँ जिसके यह हेतु हैं ? किन फलों के कारण यह हेतु अवधारित होते हें? 

५५ सी-डी. संस्कृत और विसंयोग फल हें ।* 

मूलशास्त्र में कहा है कि कौन धर्म फल हैं ?---संस्क्षत और प्रतिसंख्यानिरोध |” 

[२७६] आशक्षेप--यदि असंस्क्ृत फल है तो इसका एक हेतु होना चाहिये जिस हेतु के 
लिये कह सके कि इस हेतु का यह फल है। पुनः क्योंकि आप इसे कारणहेतु (२.५० ए) मानते 
हैं इसलिये इसका फल होना चाहिये जिस फल के लिये कह सकें कि इस फल का यह हेतु है। 

सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता है कि केवल संस्कृत के हेतु-फल होते हैं । 

५५ डी. असंस्क्ृत के हेतु और फल नहीं होते ।' 

क्योंकि पड्विध हेतु और पंचविध फल असंस्कृत के लिये असंभव है । 

(१) १. क्यों नहीं मानते कि मार्ग का वह भाग जिसे आनन्तर्थमार्ग' कहते हें विसंपोगफल 
(२.५७ डी) का कारणहेतु है ? 

हमने देखा हैँ कि कारणहेतु वह हेतु है जो उत्पाद में विष्न नहीं करता किन्तु अप्वस्कृत 
होने से विसंयोग का उत्पाद नहीं होता । उसका कारणहेतु के समान आनन्त्ंमार्ग नहीं 
होता । 

२. अतः विसंयोगफल कंसे है ? यह किप्तका फल हूं ? 

यह मार्ग का फल हूँ क्योंकि इसकी प्राप्ति मार्गगल (६.५१) से होती है : दूसरे शब्दों 
में योगी मार्ग से विसंयोग की प्राप्ति (२.३६ सी-डो) का प्रतिलाभ करता है । 


* संस्कृत सवित्ंपोगं फलम्‌ 
वित्तयोग अर्थात्‌ विसंयोगफलछ (२.५७ डी, ६.४६) प्रतिसंडपानिरोध या निर्वाण (१.६) 
है। यह एक अतंस्‍्कृत हे। यह अहेतुरू है, इसका फल नहीं है, किन्तु यह कारणहेतु (२. 
५० ए) है, यह फल हैं (२.५७ डा) । 
ज्ञानप्रत्थाव, ५.४; प्रकरण, ३३ वो, १६। हम इप्तका उद्धार कर सकते हूँ: फज़धर्माः 
कतमे । सब संस्कृताः प्रतिमंड्धानिरोधइच । न फलधर्मा: कतमे । आकाद्ाम्‌ अप्रतिसंख्या- 
निरोध: । सफलधर्मा:ः कतमें । सर्वे संस्कृता: । अफलधर्माः कंतसे । सर्वेड्तंस्क्ृता: । 
“कौन धर्म फल हैं ? सब संस्कृत और प्रतिसंड्यानिरोध। कौन धर्म फल नहीं हें ? आकाश 
और अप्रतिसंख्यानिरोध। किन धर्मों का फल होता है ? स्व संस्कृत । किन धर्मों का फल 
. नहीं होता ? सर्व असंस्कृत ।” तशों, २६, पृ० ७१४, ७१६ 
* नासंस्कृतस्थ ते [व्या २१८.६] 
मिलिन्द, २६८-२७१ । 
* आनन्तयंमार्ग क्लेश का समुच्छेद- करता है और उसके अनन्तर विमुक्तिमार्ग होता है जिसमें 
योगी विसंयोग की प्राप्ति का ग्रहण करता हूँ, ६.२८ । 


२१२ अभिषमकोश 


३. अतः विसंयोग का प्रतिछाभ (प्राप्ति) मार्ग का फल है, विसंयोग स्वयं फल नहीं है 
क्योंकि मार्ग का सामर्थ्य विसंयोग की प्राप्ति के प्रति है, विसंयोग के प्रति उसका असामथ्य॑ है । 

[२७७] विपर्यास ! एक भाग के प्रतिलाभ और दूसरे के विसंयोग के प्रति मार्ग के सामर्थ्य 
में विविधता है । 

मार्ग प्रतिछाभ का उत्पाद करता है; मार्ग विसंयोग की प्राप्ति कराता है (प्रापयति) । 
अतः यद्यपि मार्ग विसंयोग (+>प्रतिसंख्यानिरोध) का हेतु न हो तथापि हम यह कह सकते हूँ 
कि यह मार्ग का फल हे । 

४. क्योंकि असंस्कृत का अधिपति-फल (२.५८ डी) नहीं है इसलिये उसे कारणहेतु 
कैसे कह सकते हैं ? 

असंस्क्ृत कारणहेतु है क्योंकि धर्मों की उत्पत्ति के प्रति इसका अनावरणभाव हे किन्तु 
इसका फल नहीं है क्योंकि अध्व-विनिर्मुक्त' होने से यह फल के प्रतिग्रहण और दान में असमर्थ 
हैँ (२.५९ ए-बी) । 

५. असंस्कृत हेतु है इसका सौत्रान्तिक प्रतिषेध करते हैँ । वास्तव में सूत्र यह नहीं कहता कि 
हेतु असंस्कृत है। यह पर्याय से कहता है कि केवल संस्कृत हेतु है : जो हेतु, जो प्रत्यय रूप 
,,. विज्ञान का उत्पाद करते हैं वह भी अनित्य हैं।' अनित्य हेतु और प्रत्ययों से उत्पन्न रूप 
००० विज्ञान कैसे नित्य होंगे ? 





९ कुछ आचार्यों का मत है कि ५ प्रकार के हेतु हैं: (१) कारकहेतु, बीज अंकुर का कारक- 

हेतु है। (२) ज्ञापकहेतु, अग्नि का धूम; (३) व्यंजक, घट का दीप; (डे ) ध्वंसक, 

घट का सुदूगर; (५) प्रापक, देशास्तर का रथ। [व्या २१७. ४३॥ 

ये हेतवो ये प्रत्यया रूपस्थ . . . . विज्ञानस्योत्पादाय तेंड्प्यनित्याः (संयुकत, १, ५) [व्या 

२१८.२०] । 

(५ से परमार्थ का स्पष्ट सत-भेंद हें।) 

सौत्रान्तिक का उत्तर : सूत्र में केवल जनक उक्त हें। 

अतः असंस्क्ृत [यद्यपि अनित्य नहीं हे] आलूम्बन-प्रत्यय हो सकता हैं। वस्तुतः इसमें . 

केवल इतना उल्लेख है कि जो हेतु-प्रत्यय विज्ञान का उत्पाद करते हूँ वह अनित्य हैं। इसमें 

यह उक्त नहीं हैँ कि विज्ञान के सब प्रत्यय अनित्य हैं। 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर : क्या यह केवल जनकहेतु को अनित्य नहीं कहता ? अतः यह 

इसका प्रतिबेध नहीं करता कि असंस्कृत केवल इस कारण कारणहेतु है क्योंकि वह 

अविष्वनभाव से अवस्थित हेँ। 

सौत्रान्तिक का उत्तर :--सूत्र-बचन है कि असंस्क्ृत आलूम्बन-प्रत्यय हेँ। इसमें यह उक्त 

नहीं है कि यह कारणहेतु है। अतः उसका लक्षण इस प्रकार नहीं होना चाहिए-- बह 

हेतु जो विध्मकारी नहीं है । 

टिप्पणी १, इस पर विभाषा, १६ पू० ७९,२: एकोत्तर में १ से १०० तक धर्म परिगणित 

थे किन्तु अब १० पर अवसान है ओर १-१० में भी कई विनष्ट हो गये हैं, स्वल्प ही 

2 हैं। आनन्द के निर्वाण पर ७७००० अवदान और सूत्र तथा १०००० शास्त्र बिनष्ट 
गये......। 


दितीय कोशस्थान ; फल २१३ 


सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता है : यदि नित्य, अप॑स्क्ृत हेतु नहीं हे तो यह विज्ञान का आलम्बन- 
प्रत्यय (२.६३) भी नहीं होगा । 

सौत्रान्तिक---सूत्र में अवधारण है कि जो हेतु और प्रत्यय उत्पाद में समर्थ हैँ वह अनित्य 
है। सूत्र यह नहीं कहता कि विज्ञान के सब प्रत्यय अनित्य हैं। अतः असंस्क्ृत विज्ञान का आल- 
म्बन-प्रत्यय हो सकता है क्योंकि आलम्बन-प्रत्यय जनक नहीं है। 

[२७८] सर्वास्तिवादिनू--सूत्र जनक हेतुओं के लिये कहता है कि यह अनित्य हैँ। अत: 
सूत्र अप्स्कृत के कारणहेवुत्व का प्रतिषेव नहीं करता क्योंकि उसका अनावरणभावमात्र है। 

सौत्रान्तिक--सूत्र में आलूम्बन-प्रत्यय (२.६१ सी) उक्त है किन्तु कारणहेतु उक्त नहीं 
हूँ जो विष्न नहीं करता । अतः यह असंस्कृत का हेतुत्व सिद्ध नहीं करता । 

सर्वास्तिवादित्‌ू--वास्तव में सूत्र यह नहीं कहता कि जो' विध्तभाव में अवस्थान नहीं करता 
वह हेतु है । किन्तु यह उसका विरोध भी नहीं करता | बहुत से सूत्र अन्तहित हो गये हैं ।' 
इसका निश्चय कैते करें कि सूत्र में अप्र॑स्कृत का कारणहेतुत्व उक्त नहीं है ? 

(२) सौत्रान्तिक--विसंयोग धर्म क्या है ? 

सर्वास्तिवादिनु--मूलशास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, २, २) कहता है कि वित्तंगोग प्रतिप्ृस्या- 
निरोध (२.५७ डी) हूँ । 

सौत्रान्तिक--मैंने जब आपसे प्रश्न किया (१.६) कि प्रतिप्तंस्यानिरोध क्या है तब आपने 
उत्तर दिया कि “यह विसंयोग है ।” में आपसे पूछता हूँ कि विसंगोग क्या हूँ और आप यह उत्तर 
देते हें कि “यह प्रतिसंख्यानिरोध है।” यह चक्रक है और इससे असंस्क्ृत धर्म जिसका यहाँ विचार 
हो रहा है उसके स्वभाव का व्याख्यान नहीं होता । आपको कोई दूसरा व्याख्यान करना चाहिये । 

सर्वास्तिवादिनू--यह धर्म स्वभाववश द्रव्य है, अवाच्य है। केवल आर्य इसका साक्षात्कार 
करते हैं, इसका प्रत्यात्मसंवेदन होता है। इसके सामान्य लक्षणों का यह कहकर निर्देशमात्र 
हो सकता है कि यह दूसरों से भिन्न एक कुशल, नित्य द्रव्य है जिसकी संज्ञा प्रतिसंख्यानिरोध है 
और, जिसे विसंयोग भी कहते हें । 

(३) सौत्रान्तिक की प्रतिज्ञा है कि असंस्क्ृत, त्रिविध असंस्कृत, (१.५ बी) द्वव्य नहीं 
है। तीन धर्म जिनका यहाँ प्रश्न है रूपवेदनादि के समान द्रव्यान्तर, भावान्तर नहीं हूँ। 
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! सुत्राणि च बहुन्यन्तहितानि सूलसंगीतिश्ंशात्‌ [व्या २१८.२९| 

९ हस ऐसा थविचार सकते हैं कि आगे के पुष्ठों में वसुबन्धु सर्वास्तिवादित्‌ू-बभाषिक के तकों 
के साथ पूरा न्याय नहीं करते। वह उन्त बचनों का, यथा उदान, ८. ३े का (इतिवुत्तक, ४३* 
उदानवर्ग, २६.२१) उल्लेख नहीं करते जो निर्वाण के द्र॒व्यत्व की संभावतरा को कम कर 
देते हैं ।--संपभद्र वसुत्न्ध्‌ और अन्य आचार्यों का खण्डन करते हूँ जो अपंत्कृत का प्रतियेय 
करते हैं (न्ययातुस्ार, २३. ३, ९० बी ४--९५ बो)। उतका व्याख्यात अतिविस्युत हे । 
इसलिये उसके लिये यहाँ स्थान नहीं हैे। हम भूमिका में कम से कम उत्तके एक अंग का 
अनुवाद देंगे । 


२१४ अभिधरमंकोद 


[२७९] १. जिसे “आकाश कहते हूँ वह स्प्रष्टव्य का अभावमात्रे हूँ अर्थात्‌ संप्रतिघ 
द्रव्य का अभावमात्र है। विघ्न को न पाकर (अविन्दन्तः) अज्ञानवश लोग कहते हैँ कि यह आकाश 


कक] 


हे । 

२. जिसे प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाण कहते हैँ वह प्रतिसंख्या (प्रज्ञा) के बल से अन्य 
अनुशय, अन्य जन्म का अनुत्पाद हूँ जब उत्पन्न अनुशय और उत्पन्न जन्म का निरोब होता है । 

३. जब प्रतिसंख्या-बल के विना प्रत्ययवैकल्यमात्र से धर्मों का अनुत्पाद होता है तब इसे 
अप्रतिप्तस्यानिरोध कहते हैं। यथा जब अन्तरामरण निकायसभाग का (२.१०, ४१ ) शेष 
करता है तब उन धर्मों का अप्रतिप्तंस्यानिरोध होता हैँ जो इस निकायसभाग में उत्पन्न होते यदि 
इसका प्रवर्तन होता रहता । 

४. एक दूसरे निकायों के अनुसार प्रतिसंख्यानिरोव भ्रज्ञावश अनुशयों का अनागत अनु- 
[२८०] त्पाद है; अग्रतिसंख्यानिरोध दुःख का अर्थात्‌ जन्म का, क्लेशापगमवश, न कि प्रत्यक्षतः 
प्रज्ञावश, अनागत अनुत्पाद है। [अतः प्रथम सोयविशेषनिर्बागवातु है, द्ितोय निदयविरेय- 
निर्वाणधातु है ।] अनुशयत्रत्ययवेकल्तात्‌ पश्वाद्दु:खाजति:। न प्रज्ञावछत्‌ । 

किन्तु सौत्रान्तिक कहता है कि दुःख का अनागत अवुत्पाद प्रतिसंख्या के वित्ा लिद्ध 
नहीं होता । अतः यह प्रतिसंख्यानिरोध ही है । 

५. एक दूसरे निकाय' के अनुसार अश्नतिसंख्यानिरोध स्वरसनिरोध के योग से उत्पन्न 
धर्मों का पव्चाद्‌ अभाव है । 

इस विकल्प में अप्रतिसंश्यानिरोध नित्य न' होगा क्योंकि अनुशय के विनष्ट हुए विता अअति- 
संख्यानिरोध का अभाव होता है । 

किन्तु क्या प्रतिप्ंस्यानिरोव का पूत्रेवर्ती प्रतिप्तंड्याविशेष नहीं होता ? अतः यह भी नित्य 
न होगा क्योंकि पूर्व के अभाव में पर का भी अभाव होता है । 

आप यह नहीं कह सकते कि प्रतिप्ृ॑स्घानिरोध इसलिये नित्य नहीं हे क्योंकि इसका पू बवर्ती 
प्रतिसंख्या है : वास्तव में प्रतिसंख्या इसका पूर्ववर्ती नहीं है। आपको यह कहने का अधिकार 
नहीं है कि प्रतिसंख्या पुवंवर्ती है और 'अनुत्मन्न धर्मों का अनुत्पाद! परवर्ती हैं। हम व्याख्यान 





उत्पन्नातुशपजन्मनिरोधे प्रतिसंड्याबलेतान्यस्थानुशयस्थ जन्मतदचानुलादः पतिसंख्या 
निरोधः [व्या २१९.३]। 

ए. अनुशय का निरोध समुदयसत्य-निरोध हु (उसका निरोध जो सत्यतः वुःख-समुदय ह)। 
यह सोपधिशेषनिर्वाण हूँ । 

उत्पाद या जन्म का निरोध दुःखसत्य-निरोध है (उसका निरोध जो सत्यतः दुःख है) । यह 
निरुपधिशेषनिर्वाण हुँ । 

बी. अनुदय' से पंचम कोशस्थान में वणित ९८ अनुशयों. की वासना समभना चाहिये । 
जापानी संपादक के अनुसार स्थविर । 

जापानी संपादक के अनुसार महासां'घक । 


| स्वरसनिरोधात्‌ [व्या २१९, २२], प्रज्ञा के बल से नहीं जैसा प्रतिसंब्यानिरोध में होता है। 


रे 
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करते हैं। अनुत्पाद सदा से द्रव्यसत्‌ है। प्रतिसंख्या के अभाव में धर्मों की उत्पत्ति होगी। यदि 
प्रतिसंख्या की उत्पत्ति होती है तो उनका आत्यन्तिक रूप से उत्पाद नहीं होगा । उनके अनुत्पाद 
के विषय में प्रतिसंख्या का सामथ्ये यह है : (१) प्रतिप्न॑ख्या के पूर्व उनकी उत्पत्ति में प्रतिवन्ध 
नहीं होत।; (२) प्रतिसंख्या के होने पर उन धर्मों की उत्पत्ति नहीं होती जिनकी उत्पत्ति में 
प्र प्रतिबन्व लहीं हुआ था ( अक्वतोत्पत्तिप्रतिबन्ध [व्या २१९. २४] ) | किन्तु यह अनुल्ाद का 
उत्पाद नहीं करता । 

(३) सर्वास्तिवादिन्‌ सौत्रान्तिक का खण्डन करता हैः--यदि निर्वाण अनुत्पादमात्र हे तो 
[२८१] सूत्र में (संयुक्त, २६, २) यह कैसे उक्त है कि 'श्रद्धादि पंचेन्द्रिय के अभ्यास, आसेवन और 
भावना का फल अतीत, अनागत ओर प्रत्युत्पन्न दुःख का श्रह्मण है ?  '--आप इस सूत्र-पद 
का क्‍या अर्थ करते हैं ? वास्तव में यह प्रह्मण निर्वाण से अन्य द्रव्य नहीं है और केवल अनागत 
धर्म का अनुत्पाद हो सकता है, अतीत और प्रत्युत्न्न धर्म का नहीं । 

सौत्रान्तिक--यह सूत्र निर्वाण के हमारे कक्षण का विरोध नहीं करता । वास्तव 
में अतीत प्रत्युत्पन्न दुःख के प्रहाण से' सूत्र का अभिप्राय अतीत-प्रत्युत्पन्न दुख को आलम्बन 
बनाने वाले कलेश के प्रह्मण से है । हमारा यह अर्थ एक दूसरे वचन से (संयुक्त, २, १७ ) युक्त 
सिद्ध होता है : “रूप, वेदता . . . . विज्ञान में जो छत्दराग' है उसका प्रह्यण करों। छन्दराग 
के प्रहीण होने पर तुम्हारे रूप . . . .विज्ञान प्रहोण और परिज्ञात (परिज्ञा) होंगे।” इसधिय 
सूत्र में उक्त अतीतमत्युत्पन् दुःख का प्रहाण' इस वाक्यांश को इस प्रकार समझता 
चाहिये । 

यदि इन्द्रिय सूत्र का यह दूसरा पाठ किसी को मान्य हो : ' “इन्द्रियों के अभ्यास से त्रेयध्विक 
क्लेश का प्रहण होता है” तब भी यही नय हैं । 

अथवा अतौत क्लेश पौर्वजत्मिक (पूर्वे,जन्मनि भव) है, प्रत्युत्पन्न क्लेश ऐहजन्मिक हें । 
अतीत भा प्रत्यूत्पन्न ऐकक्षणिक क्लेश का यहाँ विचार नहीं है। १८ तुष्णाविचरितों के लिये 
(अंगुत्तर, २.२१२) भी ऐसा ही' है : अतीत जन्म के विचरितों को अतीत, प्रत्युतन्न जन्म के 
विचरितों को प्रत्युत्पन्न और अनागत जन्म के विचरितों को अनागत कहते हैं । 

[२८२] अतीत और प्रत्युत्पन्न क्लेश अनागत में क्लेश की उत्पत्ति के लिए प्र॒त्युत्पन्न 


९ झतीतानागतप्रत्युत्न्नस्थ ढुःखस्थ प्रह्मणाय संवर्तते [व्या २१९.२ ९ ]--कथावत्थु, 
१९.१ से तुलना कौजिये । अंगुत्तर, २. रे४ढ । 
९ अर्थात्‌ छन्द (अनागते प्रार्थता) ओर राग (प्राप्तेष्थेंपध्यवसानम्‌) । [व्या २१९. ३४] 
९ थयो रूपे छन्दरागस्तं प्रजहीत । छन्दरागे प्रहीणे एवं वस्तद्रूपं प्रही्ण भविष्यति । [व्या 
२५९ .,३३] . 
रूप के प्रह्ण से आनन्तय मार्ग, परिज्ञा से विमुक्तिमार्ग (६, ३०) अभिप्रेत है (जापानों संपा- 
दक की विवृति) । 
बाद के लिये संथुत, ३.८ से तुलना कीजिये । परमाये, ५, पु० १६९ काहम, २ 
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सन्‍्तति में बीज-भाव आहित करते हैं। इस वीज-भाज के प्रह्मण से अतीत-प्रत्युत्पन्न क्लेशद्रय भी! 
प्रहीण होते हैं: यथा विपाक-क्षय से कर्म क्षीण होता है ऐसा उपचार होता हे। 

अनागत दु:ख या क्लेश का प्रहयण बीजाभाव से उनका अत्यन्त अनुत्पाद है। 

अतीत या अनागत दुःख के प्रह्मण का दूसरा क्या अथ हो सकता है ? निरुद्ध और निरोधा- 
भिमृख के प्रति यत्न सार्थक नहीं होता । 

२. सर्वास्तिवादिन्‌ू--यदि असंस्कृत 'सत्‌” नहीं है तो यह सूत्र में कैसे उक्त हें कि “सब 
संस्कृत-असंस्क्ृत धर्मों में विराग अग्र है?” एक असत्‌ धर्म अदत्‌ धर्मों में अग्न कैसे हो :कत' हे? 

सौत्रान्तिक---हम यह नहीं कहते कि असंस्क्ृत असत्‌ हें। एक अभाव भी है । यह अभाव- 
प्रकार हैं। शब्द की उत्पत्ति के पूर्व कहते हें कि यह शब्द का पूर्व अभाव है”; शब्द के निरोध 
के पश्चात्‌ कहते हें कि “यह शब्द का पश्चात्‌ अभाव है” (अस्ति दब्दस्य पश्चादभावः ) किन्तु 
यह सिद्ध नहीं है कि अभाव का भाव होता है (भवति) । असंस्कृतों के लिये यही नय हूँ। 

यद्यपि इसका अभाव है तथापि एक असंस्क्ृत अर्थात्‌ विराग, सर्व अकुशल का अनागत में 
आत्यन्तिक अभाव, प्रशंसा के योग्य है। यह अभाव अभावों में विशिष्ट है। सूत्र उसकी यह कहकर 
[२८३] प्रशंसा करता है कि यह अग्न है जिसमें विनेयजन उसके प्रति प्रीति-सुख का उत्पाद करें। 

३. सर्वास्तिवादिन--यदि प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाण अभाव हूँ तो यह एक सत्य 
कैसे है ? यह तृतीय सत्य कंसे है ? 

'आये-सत्य' का क्या अभिप्राय है ? इसमें सन्देह नहीं कि सत्य” का अर्थ अविपरीत' है । 
आये जानते हैं कि किसका अविपरीतभाव है, किसका अविपरीत अभाव है : जो दुःख है उसे वह 
केवल दुःख करके ग्रहण करते हैं, जो दुःख का अभाव है उसे वह दुःख के अभाव के रूप में ग्रहण 
करते हैं। आप इसमें क्या विरोध देखते हें यदि दुःख का अभाव, प्रतिसंख्यानिरोध एक सत्य है ? 

और, यह अभाव तृतीय सत्य है क्योंकि आर्यो से यह द्वितीय सत्य के अनन्तर दुष्ट और उद्धिष्ट 
होता है । 


४, सर्वास्तिवादिनू--किन्तु यदि असंस्कृत अभाव हें तो उस विज्ञान का आलूम्बन जिसका 
आलम्बन आकाश और दो निरोध हैं अवस्तु होगा । 





'| संयुक्त, ३१, १२: ये केचिद्‌ भिक्षवों धर्माः संस्कृता वा असंस्क्ृता वा विरागस्तेषामग्र आखुया- 
यते (४.१२७ की व्याख्या में उद्धत); अंगुत्तर, ३. ३४, इतिवुत्तक ५ ९० : यावता चुन्दि 
धम्मा संखता वा असंखता वा विरागो तेसं अर्गं अक्खायति । 
विराग -- रागक्षय, प्रतिसंख्घानिरोध, निर्वाण--निर्वाण अप्रतिसंख्यानिरोध ओर आकाश से 
अग्र है (४.१२७ डी) । 
हम इसका उद्धार कर सकते हूँ : अभावों भवतीति न सिध्यति--शुआन्‌-चाह का मतभेद हूँ: 
अभाव के ल्यि यह नहीं कह सकते कि इसका भाव है। अतः अस धातु का अर्थ सिद्ध होता 
है [: इस धातु का अं भाव नहीं है] । इस प्रकार आगम असंस्कृतों के लिये कहता हे कि 
यहु हूँ । 
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जैसा हम अतीत और अनागत के विचार में (५.२५) निदेश करेंगे हम इसमें कोई अप्क्तता 
तहीं देखते । 

५. सर्वास्तिवादी प्रश्न करता हे कि इसमें क्या दोष है यदि असंस्कृत का द्रव्यतः भाव हो । 

आप इसमें क्‍या गुण देखते हें ? 

यह गुण कि वेभाषिक पक्ष पालित होता हूँ । 

यदि देवों का यह विनिश्चय हो कि यह संभव हैँ तो वह इप पक्ष का पालछत करें ! किन्तु 
अपस्क्ृत के सदभाव की प्रतिज्ञा करना एक अभूत वस्तु की परिकल्पना करना है । वास्तव में 
असंस्कृत का ज्ञान रूपवेदनादिवत्‌ प्रत्यक्षतः नहीं होता, चक्षुरादिवत्‌ उसके कर्म से अनतुमानत: 
भी नहीं होता । 

६. पुनः यदि निरोथ एक द्रव्यसत्‌ हैं तो आप दुःखस्य निरोधः में--दुःख का निरोध, 
क्लेश का क्षय, क्लेशालम्बत का क्षय--षष्ठो को कैसे युक्त सिद्ध करते हैं ?--हमारे सिद्धांत में 
यह गमित है कि वस्तु का विनाश वस्तु का अभावमात्र है। दुःख का निरोध इसका अर्थ यह है कि 
[२८४] दुःख का अब और सदृ॒भाव नहीं होगा । किन्तु वस्तु अर्थात्‌ केश और निरोब-दरव्य 
के बोच हेतुफडभाव, फलहेतुभाव, अवयव-अवयविसंबन्ध आदि जो षष्ठीवचन को युक्त 
सिद्ध करते हैं असंभव हूँ ।' 

सर्वास्तिवादिन उत्तर देता है कि हमारी प्रतिज्ञा हे कि निरोध एक द्रव्यसत्‌ है । किन्तु प्राप्ति- 
नियम है। हम कह सकते हैँ कि निरोध का संबन्ध अमुक वस्तु (रागादि वस्तु के निरोव) से होता 
हू क्योंकि जिस काल में अमुक अमुक वस्तु की प्राप्ति का छेद होता है उस काल में निरोब की प्राप्ति 
(२.३७ बी) का ग्रहण होता हें । 

किन्तु हमारा उत्तर होगा कि निरोध की प्राप्ति के नियम में क्या हेतु है ? ' 

७. सर्वास्तिवादितन--सूत्र दृष्टधर्मनिर्वाणप्राप्त! भिक्षु का उल्लेख करता हूँ । यदि 
निर्वाण अभाव है तो अभाव की प्राप्ति कैसे होती है ? 

सौत्रान्तिक--प्रतिपक्ष के लाभ से अर्थात्‌ आयंमार्ग के लाभ से भिक्ष्‌ ने क्लेश और पुनभेव 
के उत्पाद के अत्यंत विरुद्ध आश्रय का लाभ किया है। इसीलिए सूत्र कहता है कि उसने निर्वाण 
प्राप्त किया हैं। 


८. पुनः एक सूत्र (संयुक्त, १३, ५) है जो यह सिद्ध करता है कि निर्वाण अभावमात्र हें। 





* बस्तुनों (5-रागादिवस्तुनों) [निरोधस्थ च] हेतुफलादिभावासंभवात्‌ । [व्या २२१. 


७] 


भाष्प : तस्प तहिं प्राप्तितियमे [को हेतुः] [व्या २२१.९]--व्यास्या : तस्प निरोधस्प 
योएयं प्राप्तेतिरम:। अत्येब निरोबस्प प्राप्तेर्ान्पस्येति ॥ तस्मिन्‌ प्राप्तिनियमे को हेतुः॥ 
न हि निरोधस्य। प्राप्प्पा साथ कश्चित्‌ संबन्बो$रित हेतुफलादिभावासंभवात्‌ । 


दुष्ट्धमेनिर्वाणप्राप्त [व्या २२१. १२) अर्थात्‌ सोपधिशेषनिर्वाणस्थ । 
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[२८५] सूत्र वचन हैं : इस दुःख का अशेष प्रह्मण, व्यन्तिभाव (या वान्तीभाव ), क्षय, विराग, 
निरोध, व्यूपशम, अस्तंगग, अच्य दुःख की अप्नतितन्वि, अनुपादान, अप्रादुर्भाव--यह शान्त है, 
प्रणीत है, अर्थात्‌ सर्वोपिधि का प्रतिनिःसर्ग, तृष्णाक्षय, विराग, निरोध, निर्वाण हे ।' 

सर्वास्तिवादित--जब सूत्र कहता है कि निर्वाण अमृत दुःख का अप्रादुर्भाव हे तो सूत्र 
का अभिष्राय यह कहने का है कि निर्वाण में दुःख का प्रादुर्भाव नहीं हैँ ।' 

सौत्रान्तिक--मैं नहीं देखता कि 'निर्वाणें का अधिकरण कैसे यह सिद्ध करता है कि निर्वाग 
द्रव्य है। अस्मिन्‌' के अधिकरण का आप क्या अर्थ लेते हैं ” यदि आप 'अस्मिन्‌ सति' कहना 
घाहते है अर्थात्‌ निर्वाण के होते दुःख का प्रादुर्भाव नहीं होता, ती दुःख का कभी प्रादुर्भात्र नहीं 
होता क्योंकि निर्वाण नित्य हैं । यदि आप अस्मिन्‌ प्राप्त! कहता चाहते हैं अर्थात्‌ निर्ताण की 
प्राप्ति पर! तो आपको मानना होगा कि जिस मार्ग के योग से आप निर्वाण की प्राप्ति की 

[२८६] परिकल्पता करते हैं उसके होने पर या उसके प्राप्त होने पर अनागत दुःख का अग्रादुर्भाव 

होता है ।' 

९. अतः सूत्र का दुष्ठांत सुष्ठु न 
“था अधि का निर्वाण तया उनके चित्त का विमोञ्ष । 

* अहावस्तु, २. २८५ में अन्तिम भाग का एक दू वरा पहठ है: एत॑ शास्त एत॑ प्रगीत एवं यथावद्‌ 
एवं अविपरोत॑ यमिद सर्वोप्धिप्रतिनिःसर्गों सर्वे पंस्कारशमयों वत्नोतच्छेरों तुष्णाक्षयो 
बिरागो निरोधो निर्वाणम्‌ ॥ 
यही महावस्तु, ३ . २०० में हैं। महावग्ग, तृतीय सत्य, १, ६+ २१- 
व्याख्या में [व्या २२१. १७] सूत्र के प्रथम दाब्द यत्‌ खल्वस्प [दुःखस्य . . .] और दो 
आख्याएँ 'प्रहाण' और अग्रादुर्भाब उद्धृत हें । अंगुत्तर १. १००: परिवद्धय पहाण जब वध 
विराग मिरोध चाग पटिनिस्सम्ग; ५,४२१ : असेसविराग निरोध चाग पटिनिस्सग्ग 
सुत्ति अवालय; संयुत्त, १.१३६: सब्बसंखारसभथ. .. .। इतिवुतक, ५१ : उपधि- 
प्यटितिस्सग--मज्मिम, १.४९७ के संस्कृत रूपान्तर देखिये, पिशेठछ, फ्रे प्रमेण्डस्‌ आफ 
इंडिकुस्तरी, प्‌. ८ (व्यन्तिभाव) और अवशनशतक, २. १८७ (वान्ती भाव ) । 

! दूसरे शब्दों में अग्रादुर्भाव -नास्मिन्‌ प्रादुर्भावः [व्या २२१, १९]। यह अधिफ्रणपाचन 
हे। सौत्रान्तिक के अनुसार अग्रा्ुर्भाव <- अप्रादुर्भूति [व्या २२१.२०] (भावसाधन)। 
सर्वास्तिवादिन्‌ का व्याख्यान सध्यमकव॒ृत्ति, पृ .५२५ में उद्धृत हैं| वहाँ यह वाद उद्त दर्शन 
का बताया गया है जो निर्वाण को सेतु के तुल्य एक भाव, एक पदार्थ मानता हुँ और जो क्लेश, 
कर्म और जन्म को प्रवृत्ति का निरोध करता है । 

९ ब्वास्तव में सार्ग दुःखसमुदय का मिरोघ करता है। सार्ग के अतिरिक्त निरोध नामक एक 

द्रव्य की परिकल्पना करने से वया लाभ हे ? 

दीघ, २. १५७; संयुत्त, १.१५९; थरगाथा, ९०६। 

पज्जोतस्सेव निब्बानं विभोखों चेतसों अहू । 

संस्कृत पाठान्तर (अवदानशतक, ९९, मध्यमकवृत्ति, ५२० डुल्वा, नेड्िजियो ११८, 

जे० पृज्ञी उसकी; जें० ए० एप० १९१८, २.४९०, ५०९) : 

प्रयोतस्पेव निर्वाणम जिमोक्षस्तस्थ चेतस: । 

तिरुपधिशेबनिर्वाण काल में यह होता है--भवनिरोधों निब्बान यह लक्षण अंगत्तर, ५. ९ 

संयुत्त, २.११६ इत्यादि में हूं । । 


$ 
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अर्थात्‌ यथा अचि का निर्वाण अचि का अत्ययमात्र है और द्रव्यसत्‌ नहीं हैं उसी प्रकार भग- 
बत्‌ के चित्त का विमोक्ष हूँ । 
१०, सौत्रान्तिक पुनः अभिधर्म का प्रमाण देते हैं जहाँ यह प्ित हैं: 'अवस्तुक धर्म क्या 
हैं ?--असंस्कृत ।” ---अवस्तुक' शब्द का अर्थ अद्रव्य , “निःस्वभाव' है । 
वैभाषिक इस अर्थ को नहीं स्वीकार करते । वास्तव में वस्तु शब्द का प्रयोग पाँच भिन्न 
अर्थों में होता है : १. स्वभाववस्तु, यथा “इस वस्तु (अशुभा, ६.११ ) के प्रतिलब्ध होने से 
इस वस्तु का समन्‍्वागम होता है / (ज्ञानप्रस्थान, २०, रे, विभाषा, १९७, ८); २. आलुम्बन- 
वस्तु, यथा सर्वे धर्म भिन्न ज्ञान से यथावस्तु जैप्र हूँ. (प्रकरण, ३१ बी ९); ३. संयोजनीय- 
वस्तु, यथा जो रागबन्धन से किसी वस्तु से प्रतिसंयुक्त है क्‍या वह द्वेषबन्धत से इसी वस्तु से 
प्रतिसंयुक्त है ? (विभाषा, ५८, २); ४. हेतु के अर्थ में वस्तु, यथा सवस्तुक धर्म कौन हैं ? 
[२८७]--संस्कृत धर्म “(प्रकरण, ३३ बी) ; (५) परियग्रहवस्तु, यथा क्षेत्रवस्तु, गृहवस्तु, 
आपणवस्तु, धनवस्तु : परिग्रह का प्रह्यण अपरिय्रह है ।” (विभाषा, ५६, २ ) व 
वैभाषिक समाप्त करते हैं: इस संदर्भ में 'वस्तु' हेतु के अर्थ में है। अवस्तुक' का अर्थ 
'अहेतुक' है। यद्यपि असंस्क्ृत द्रव्य हूँ तथापि नित्य निल्क्रिय होने से कोई हेतु नहीं है जो इनका 
उत्पाद करता है और कोई फल नहीं हूँ जिसका यह उत्पाद करते हें। 
विपाकफ उमनन्‍्त्यस्य पृर्जेस्पाधिप्त फलम्‌ । 
समभागसर्वेत्रगघोनिष्यन्द: पौरुषं दृथोः ॥५६॥ 
यह बताना आवश्यक है कि प्रत्येक प्रकार के हेंतु से किस प्रकार का फल निर्वुत्त द्ोता है । 
५६ए. विपाक अन्य हेतु का फल है । 


३ विभाषा, ३१, १०--प्रकरण, ३३ बी ३ में एक लक्षण हे जिसका हम उद्धार कर सकते हें: 
अवस्तुका अप्रत्यया धर्मा: कतमे ? असंस्कृता धर्माः (१.७ देखिये) । 

* यह सूत्र १.७ की व्याख्या सें उद्धुत हे । 

९ 9 ७ की व्याख्या में (पेट्रोग्राड संस्करण प्‌. २२) यह सब अर्थ दिये हूँ । 
विषाकः फलमम्त्यस्प ह 
जापानी संपादक विभाषा, १२१, ३ उद्धृत करते हैं । 
फड़ पं बविध ई: १. निष्यन्दफल, २. वियाकफड, रे. विप्ंपोगफड, ४. पुरषक्रारफल, 
७. अजिपतिफल । 
ए. निष्यल्दफल : कुशलोत्पन्न कुशल, अकुशलोत्पन्न अकुशल, अव्याक्ृतोत्पन्न अव्याकृत । 
वो. विपाकफड़ : विपाक अकुशल या कुशल साखब धर्मों से उत्पादित होता है; हेतु कुशल 
या अकुशल है किन्तु फड सदा अव्याकृत है ॥ क्योंकि यह फल स्वहेतु से भिन्न हे और पाक 
है इसल्यि इसे 'विपाक' (विसदृश पाक) कहते हे । 
सी. विसंपोगफल । आलनस्तर्य मार्ग क्लेश का उच्छेद करते हैं; उनका विस्ंयोगफड ओर 

रुप क्नारफल बलेद उमुच्छेद है; उनका निष्यन्दद्७ और पुरुषक रफल वि तुक्‍्तिमार्ग 

है; उतका निष्यन्दफक सर्व सम या विशिष्ट स्वजातीय अपर मार्ग हूँ । 
अभिवर्मावतारशास्त्र (मैडिजयो, १९९१), २.१४ भो देखिये जहाँ फलों की संज्ञाओं का 
ब्याश्यान हूँ । 


२२० अभिषरस कोद 


अन्त्य हेतु विपालहेतु है वयोंकि सूची में सबके अन्त में यह अभिहित है। पूर्तफल, 
विपाकफल (२.५७), इस हेतु का फल हे । ' 

५६ बी. अधिपतिफल पूर्व का फल हे । 

[२८८] पूर्व हेतु कारणहेतु है । अन्त्य फल इपसे निर्वु त होता हे । 

इस फल को अधिपज' या आधिपत कहते हें क्योंकि यह अधियतिफल है (२.५८ सी- 
डी) । कारणहेतु से अधिपति का प्रादुर्भाव होता हूँ । 

किन्तु यह कहा जायगा कि अनावरणभावमात्रावस्थान (२.५० ए) ही कारणहेतु है । 
इसको 'अधिपति' कैसे मान सकते हें? 

कारणहेतु या तो उपेक्षक' हे--और उस अवस्था में इसे अधिपति अवधारण करते हें 
क्योंकि इसका अनावरणभाव है--या कारक है---और इसे अधिपति मानते हूँ क्योंकि इसका 
प्रधानभाव, जनकभाव और अंगीभाव है । यथा दक्ष आयतन (रूपादि और चक्षुरादि) पंच- 
विज्ञानकाय की उत्पत्ति में अधिपति हूँ; संत्वों के समुदित कर्म का भाजनडोकका के प्रति 
अंगीभाव है। श्रोत्र का चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति में पारंपर्येगआधिपत्य है क्योंकि श्रत्रण कर द्रष्टु- 
कामना की उत्पत्ति होती है। एवमादि योजना कीजिये (२.५० ए देखिये) । 

५६ सी-डी. निष्यन्द सभाग और सर्वेत्रगहेतु का फल हैं । 

निष्यन्दफल सभागहेतु (२.५२) और सर्वत्रगहेतु (२.५४ ) से निर्वृत्त होता हे: क्योंकि 
इन दो हेतुओं का फल स्वहेतु के सदृश है (२.५७ सी; ४.८५) । 

५६ डी. पौरुष दो हेतुओं का फल हे ।' 

[२८९] सहमभूहेतु (२.५० बी) और संप्रयुक्तकहेतु (२.५३ सी ) का फल पौरुष कहलाता 
है अर्थात्‌ पुरंषकार का फल । 

पुरुषकार पुरुषभाव से व्यतिरिक्त नहीं है क्योंकि कर्म कर्मवान्‌ से अन्य नहीं है । अतः पुरु- 
घकारफल को पौरुष' कह सकते हें । 

'पुरुषकार' का क्या अर्थ हे? 

जिस धर्म का जो कारित्र (क्रिया, कर्मन्‌)हे वह उसका पुरुषकार कहता है क्योंकि वह 
पुरुषकार के सदृश है । यथा लोक में एक ओबधि को काकजंघा कहते हें क्योंकि यह काकजंघा के 
आकार की होती है; शूर को मत्त हृएती कहते हूं क्योंकि वह मत्त हस्ती के सदृश हे । 





४ पृर्वेस्थाधिपर्ज फलम्‌ अथवा पुर्वस्पाधिपत फलम्‌ [व्या २२१. २९, ३] (पाणिनि ४. १.८५) 
““ ४.८५ ए-बो. ११० ए 

भाजनलोक (३.४५, ४. १) सत्व समुदाय के कुशल-अकुशल कर्मों से जनित है। यह अव्या- 
कृत है किन्तु यह विपाक नहीं हे क्योंकि विपाक एक 'सत्वाख्य' धर्म (प. २९०) हूँ। अतः 
यह कारणहेतुभूत कर्मों का अधिपतिफल हैं। [व्या २२२. १५| 

सभागसर्वेत्रगयोनिष्यन्द: (व्या २२२.२२) 

पौदष हुयोः ॥ [व्या २२२.२५) 


शॉप 


न्धध जे 


दितीय फोशस्थान : फल २१४ 


क्या केवल संप्रयुक्तकहेतु और सहभूहेतु ही ऐसे हेतु हैं जिनका पुरुषकार फल हें ? 

एक मत के अनुसार विपाकहेतु से अन्यत्र अन्य हेतुओं का भी यह फल होता है। वास्तव में 
यह फल सहोत्पन्न है या समनन्तरोत्पन्न है। विपाकफल ऐसा नहीं है। अन्य आचार्यों के अनु- 
सार विपाकहेतु का एक विप्रकृष्ट पुरषकारफल भी होता है, यथा श्रमिक द्वारा अजित फल। 

[अतः एक धर्म (१) निष्यन्दफल है क्योंकि यह स्वहेतु के सदृश उत्पन्न होता हैं; (२) 
पुरुषकारफल है क्योंकि यह स्वहेतुबल से उत्पन्न होता हें, (३) अधिपतिफल है क्योंकि यह 
स्वहेतु के अनावरणभाव' के कारण उत्पन्न होता है ।] 


विपाको$व्याकृतो धर्म: सत्वाख्यों व्याकृतोद्भूबः । 
निष्यन्दों हेतुसदशों विसंयोगः क्षयों घिया ॥५७॥ 


भिन्न फलों के क्‍या लक्षण हैं ? 

५७ ए-बी. विपाक एक अव्याकृत धर्म है; यह सत्वाख्य है; यह व्याकृत से उत्तरकाल में 
उत्पन्न होता है । 

विपाक अनिवृताव्याकृत धर्म है । 

[२९०] अनिवृताव्याक्ृत धर्मों में कुछ सत्वाख्य होते हैं, अन्य असत्वाख्य होते हें । अतः 
आचार्य अवधारण करते हैँ सत्वाख्य' अर्थात्‌ सत्वसन्तानज । 

औपचयिक (आहारादि से निवृत्त, १. ३७) और नेष्यन्दिक (स्वसदृश हेतु से प्रवृत्त, १. ३७, 
२.५७ सी) धर्म सत्वाख्य हैं। अतः आचायें अवधारण करते हैँ व्याकृत कर्म से उत्तरकाल में 
संजात' ।--यह व्याकृत कर्म इसलिये कहलाता हैँ क्योंकि यह विपाक का उत्पाद करता हे । 
यह अकुशल और कुशल साखव (२.५४ सी-डी) कम है। इस स्वभाव के कर्म से उत्तरकाल 
में, युगपत्‌ या अनन्तर नहीं, जो फल होता हैँ वह विपाकफल हे ।' 

पर्वत, नदी आदि असत्वाख्य धर्मों को विपाकफल क्‍यों नहीं मानते ? क्या वह कुशल- 
अकुदल कम से उत्पन्न नहीं है ? असत्वाख्य धर्म स्वभाववश सामान्य हैं। सर्वे लोक उनका 
परिभोग कर सकता है। किन्तु विपाकफल स्वभावतः स्वकीय है : जिस कर्म की निष्पत्ति 
मैंने की है उसके विपाकफल-का भोग दूसरा कभी नहीं करता। कर्म विपाकफल के अतिरिक्त 


| 





* यह परमाथ में नहीं है । 

९२ विपाकोष्व्याकृतो धर्म: सत्वाख्यों व्याकृतो:द्भूबवः । [व्या २२३. १४] 

१ “उद्‌भव' का 'उद्‌' उपसर्ग उत्तर काला है ।--समाधि काय के महाभूतों के उपचय का उत्पाद 
करती है: यह महाभूत “औपचयिक” कहलाते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति समाधि के साथ 
(युगपत्‌) या अनन्तर होती है । यह विपाकज नहीं हैँ ।-->यथा निर्माणचित्त (१. ३७, 
७.४८) अव्याक्ृत, सत्वाख्य, व्याहृत कर्म (समाधि) से अभिनिवृत्त हे किन्तु समाधि के 
अन्तर उत्पन्न होने से यह विपाकज नहीं हू। पुनः विषाकफल सदा जनक कर्म का समान- 
भूमिक होता हैँ । 
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अधिपतिफल का उत्पाद करता है : सत्व इस फल का समान परिभोग करते हैँ क्योंकि कर्म- 
समुदाय इसकी अभिनिर्वत्ति में सहयोग करता है (पृ.२८८, दि. १) 
५७ सी. हेतुसदुश फल निष्यन्द कहलाता हैं । 
[२९१] हेतुसदृश धर्म निष्यत्दफल है। सभागहेतु (२.५२) और सर्वत्रगहेतु (२. 
५४ ए-बी) यह हेतुद्यय निष्यन्दफल प्रदान करते हें । 
यदि सर्वत्रगहेतु का फल निष्यन्दफल हैँ, हेतुसदृश फल है तो सर्वत्रगहेतु को सभागहेतु 
क्यों नहीं कहते ! 
सर्वत्रगहेतु का फल (१) भूमितः सदा हेतुसदुश है---यह तत्सदुश कामावचरादि है, (२) 
ब्लष्टतया हेतुसदृश है--हेतु के सदुश फल भी क्लिष्ट है। किन्तु प्रकारत: इसका हेतु से सादुश्य 
नहीं है। प्रकार (निकाय) से अभिप्राय प्रहमण-अ्रकार से है : दुःखादिसत्यदरशनप्रह्मतव्य 
(२.५२ बी), किन्तु जिसका प्रकारत: भी साद्श्य होता है वह सर्वत्रगहेतु समागहेतु भी अभ्यु- 
पगत होता है । 
अतएव चार कोटि हैं : 
१, असर्वत्रग सभागहेतु : यथा रागादिक स्वनेकायिक क्लेश का सभागहेतु है, सर्वेत्रगहेतु 
नहीं हैं; ह 
२. अन्यनैकायिक सर्वत्रगहेतु : सर्वत्रण क्लेश अन्यनेकायिक वलेश का सर्वत्रगहेतु हें, 
सभागहेतु नहीं है; 
३. एकनैकायिक' सर्वत्रगहेतु : स्वत्र० बलेश एकनेकायिक वलेश का सभागहेतु और 
सर्वेत्रगहेतु है । 
४. इन आकारों को वर्जित कर अन्य धर्म न सभागहैतु हें और न सर्वत्रगहैतु ।' 
५७ डी. बुद्धि से प्राप्यमाण क्षय विसंयोग है ।' 
विसंयोग या विसंयोगफल क्षय (+-निरोध) है जो प्रज्ञा (धो) से प्रतिलब्ध होता है । 
अतः विसंयोग प्रतिसंख्या-निरोध हैं (ऊपर पृ० २७८ देखिये) । 
यहलाज्जायते. यत्तत्फल॑ पुरुषकारजम्‌ । 
अपुर्व: संस्कृतस्येव संसकृतो5घिपतेः फलम्‌ ॥५८॥॥ 
[२९२] ५८ ए-बी. एक धर्म उस धर्मं का पुरुषकारफल होता हैँ जिस धर्म के बल से 
यह उत्पन्न होता है ।' 
यह धर्म संस्कृत है । 


२ तिष्यन्दो हेतुसदशः [व्या २२४. २] 

९ कुशल धर्म क्लिष्टादि धर्मों के सभागहेतु नहीं हैं । 

९२ विसंयोगः क्षयों धिया ॥ [व्या २२४. ३१] 

९ यदु बलाज्जायते यत तत्‌ फल पुरणकारजम्‌ । [व्या १२५. १] 


द्वितीय कौशस्थान : फल श्शए 


उदाहरण : उपरिभूमिक समाधि अधरभूमिक तत्पयोगचित्त का पुरुषकारफल है; प्रथम- 
ध्यानभूमिक समाधि कामावचरचित्त का, द्वितोयध्यानभूमिक स्रमाधि प्रथमध्यान-भूमिक 
चित्त का, पुरषकारफल' हे । 

अनास्रव धर्म साखव धर्म (लौकिकाग्र धर्मों का फल दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति, ६.२५ सी-डी 
है) का पुरुषबकारफल हो सकता है । 

निर्माणचित्त ध्यानचित्त का (७.४८) पुरुषकारफल हे । 

एवमादि ।' 

प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाण को पुरुषकार फल' अवधारित करते हें किन्तु ५८ ए-बी का 
लक्षण निरोध में नहीं घटता क्योंकि नित्य होने से वह उत्पन्न नहीं होता | अतः हम कहते हैँ कि 
यह उस धर्म का पुरुषकारफल है जिसके बल से प्रतिसंख्यानिरोध प्राप्त होता है । 

५८ सी-डी. पूर्वोत्पन्न से अन्य सर्व संस्क्रतधर्म संस्कृत का अधिपतिफल है ।' 

पुरुषकारफल और अधिपतिफल में क्या भेद है ? 

[२९३] कर्ता कःपुरुषकारफल है; अधिपतिफल कर्ता और अकर्ता दोनों का है । यथा शिल्प 
कारक शिल्पी का पुरषकारफल और अधिपतिफल है; अशिल्पो का यह केवछ अधिपतिफल हे । 

फछ के प्रतिग्रहण (गृह्लाति, आक्षिपति) और दान (प्रयच्छति, ददाति) के काल में 
प्रत्येक हेतु अवागत, प्रत्युत्पन्न, अतं,त इनमें से किस अवस्था में होता हे ? 

वर्तमानाः फल पठच ग॒ ह्हन्ति दो प्रयच्छतः ॥ 
वर्तमानाभ्यतीतो दावेकोइतीतः प्रयच्छति ॥५९॥ 

५९. ५ हेतु व्दमान अषस्था में फल ग्रहण करते हैं; दो वर्तमान अवस्था में फल प्रदान करते 
हैं; दो, वर्तमान और अतीत, प्रदान करते हैं; एक अतीत प्रदान करता है ।' 

'फलप्रतिग्रहण', फलदान” का क्‍या अर्थ है ? 


कामावचर मरणचित्त का अर्थात्‌ उस सत्व के चित्त का जो कामधातु में मृत होता हूँ पुरुष- 
कारफल रूपावचर प्रथम अन्तराभव क्षण होता है। यह उदाहरण पुरुषकारफल ओर निष्यन्द- 
फल का विवेचन करते हैं। चार कोटि हे : (१) प्रुरुषकारफल जो निष्यन्दफल नहीं हे: 
पुर्वोक्त उदाहरण; (२) निष्यन्दफल जो पुरुषकारफल नहीं हैः यह सभाग ओर सर्वत्रग 
हेतुओं का व्यवहित फल है; (३) जो निष्यन्द और पुरुषकारफल उभय है : सभागफल, 
स्वभूमिक, समनन्तरोत्पन्न; (४) जो न निष्यन्द हे, न पुरुषकार : विपाक फल। [द्या 
२२५ , २० 

१ अपूर्बः मल संस्कृतोईडघिपतेः फलम्‌ ॥ [व्या २९६.२] २.५६ बो और ४.८५ 
देखिये । 

* बतंमानाः फर्ल पथञ्च गुह्न्ति हो प्रयच्छतः । 

वर्तमानाभ्यतीतो दो एकाइतीतः प्रयच्छति ॥ [व्या २२६.९| 

२.५५ ए-बी से तुलना कीजिये । 

है में यह लक्षण आगे चलकर (६.२२ ए ७) दिये हैं। पाठक की सुगसता के लिये इन्हें यहाँ 

हें । 


२ 
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एक धर्म फल का प्रतिग्रहण करता है जब यह बीजभाव को उपगत होता है ।' 

एक धर्म फल का दान उस काल में करता है जब वह इस फल को उत्पन्न होने का सामर्थ्य 
प्रदान करता है अर्थात्‌ जिस क्षण में उत्पादाभिमुख अनागत फल को यह धर्म वह बल देता है 
जिससे वह वर्तमानावस्था में प्रवेश करता हे । 

५९ ए-बी. ५ हेतु वतंमान होकर अपने फल का प्रतिग्रहण करते हें । 

५ हेतु केवल तभी अपने फल का प्रतिप्रहण करते हैं जब वह वर्तमान होते हैं: अतीत पहले 
ही अपने फल का प्रतिग्रहण कर चुके हैं, अवगत में कारित्र नहीं होता (५.२५) । 

कारणहेतु भी इसी प्रकार है किन्तु कारिका इसका उल्लेख नहीं करती क्योंकि कारणहेतु 
अवश्यमेव सफल नहीं हें । 

[२९४] ५९ बी. दो वर्तमान होकर अपना फल भ्रदान करते हें । 

वर्तमान सहभूहेतु और संप्रयुक्तकहेतु ही फलप्रदान करते हैं : वास्तव में यह दो हेतु एक 
काल में फल का प्रतिग्रहण और दान करते हें । 

५९ सी. दो बतंमान और अतीत अवस्था में अपना फल देते हें । 

सभाग और सर्वत्रगहेतु वर्तमान और अतीत अवस्था में फल प्रदान करते हैं । 

वर्तमानावस्था में वह कैसे निष्यन्दफल (२.५६ सी) प्रदात करते हें ? हमने देखा हे 
(२.५२ बी, ५४ ए) कि वह अपने फल से पूर्व होते हूँ । 

कहते हैं कि वर्तमानावस्था में वह फल प्रदान करते हूँ क्योंकि वह उनका समनन्तर म निर्वेतन 
करते हैं (समनन्तरनिवं॑तंनात्‌) [व्या २२६.२३]। जब उनके फल की उत्पत्ति होतो है तंत्र 
वह अभ्यतीत होते हैं : वह पूर्व ही प्रदान कर चुके हैँ, वह पुनः उप्ती फड को नहीं देते ।' 

(१) ऐसा होता है कि एक काल में एक कुशल सभागहेतु फल का प्रतिप्रहण करता है और 
फल नहीं देता। चार कोटि हैँ: प्रतिग्रहण, दान, प्रतिग्रहण और दान, न प्रतिग्रहण, न दान। 

१. कुशलमूल की जिन प्राप्तियों का परित्याग कुशलमूल का समुच्छेद करनेवाला पुदुगल 
(४.८० ए) सर्वपश्चात्‌ करता है वह प्राप्तियाँ फल का प्रतिग्रहण करती हैं, फलश्रदान नहीं करतीं । ! 





_ $ तस्य बीजभावोपगमनात्‌ [व्या २३० .२१]--धर्म का सदा अस्तित्व हे चाहे यह अनागत, 
प्रत्युत्पन्न या अतीत हो । जिस क्षण में यह वर्ते मान होकर फड का हेतु या बोज हाता है उप्त क्षण 
में हम कहते है कि यह फल का प्रतिग्रहण या आक्षेप करता है ।--व्याख्या कहता है कि बीज को 
उपमा सौत्रान्तिक प्रक्रिया है। “कुछ पुस्तकों में यह पाठ नहीं है” (क्वचित्‌ पुस्तके न.रःयेष 
पाठ:) [व्या २३०.२२] । अन्यत्र व्याख्या निरूपण करतो हूँ : प्रतिगृह्ल तोत्याक्षिपन्ति 
हेतुभावेनापतिष्ठन्त इ.यर्थ: ॥ [व्या २२६. १२] 

९ इस कठिन विषय पर संघभद्र, न्यायावतार, ९.८ ए, ३ देखिये । 

९ अस्ति कुशलः सभागहेतु: फल प्रतिगह्तति न ददाति--विभाषा, १८.५ के अनुसार । 

३ झदुमुदु कुदलमूल की प्राप्तियाँ जो अन्त्य हें और जिनका छेद होता है फरूपरिग्रह करती हैं 
(फलपरिणग्रहुं कुर्वेन्ति) किन्तु अपना निष्यन्दफल नहीं देतों क्योंकि जन्य कुशल क्षणान्तर का 
अभाव हूँ । 


दितीय कौदस्थान : फल २२५ 


[२९५] २. कुशलमूल की जिन प्राप्तियों का कुशलमूल का प्रतिसत्धान करनेवाला 
पुदूगल (४. ८० सी) सर्वप्रथम प्रतिकाभ करता है वह फल देती हें किन्तु फल का 
प्रतिग्रहण नहीं करतीं। « 

इस प्रकार कहना चाहिये! : यही प्राप्तियां जिनका सर्वपश्चात्‌ परित्याग कुशलमूल का 
समुच्छेद करने वाला पुदूगल करता हैँ उस काल में स्वफल प्रदान करती हें किन्तु प्रतिग्रहण नहीं 
करती जिस काल में यह पुदूगल कुशलमूल का प्रतिसंधान करता हैं । 

३. जिस पुद्गल के कुशलमूल असमु्‌च्छिन्न हैँ उसकी प्राप्तियाँ पूर्व की दो अवस्थाओं को 
स्थापित कर : कुशलमूल का समुच्छेद करने वाले पुदूगल की अवस्था, कुशलमूल का प्रतिसंघान 
करनेवाले पुदूगल की अवस्था---प्रतिग्रहण करती हैं और देती हें । 

४. इन आकारों को वर्जित कर अन्य अवस्थाओं में प्राप्तियाँ न प्रतिप्रहण करती हैं, न प्रदान 
करती हैं : यथा समृच्छिन्नकुशलमूल पुद्गल के कुशलमूलों की प्राप्तियाँ, ऊर्ध्यभूमि से परिहीण 
पुद्गल के ऊरध्वंभूमिक कुशलों की प्राप्तियाँ। यह प्राप्तियाँ पूर्व ही स्वफल का प्रतिप्रहण कर चुकी 
हैं, अतः पुनः प्रतिग्रहण नहीं करतीं; वह प्रदान नहीं करतीं क्योंकि इन कुशलमूलों की प्राप्ति का 
- वर्तमान में अभाव हें । | 

(२) अकुशल सभागहेतु के लिये विभाषा यही चार कोटि व्यवस्थापित करती हे: 

१. अकुशल धर्मो की प्राप्तियाँ जिनका प्रहाण कामवैराग्य की प्राप्ति करनेवाला पुद्गल 
सर्वपश्चात्‌ करता हैं । 

२. वह प्राप्तियाँ जिनका प्रतिकाभ कामवैराग्य से परिहीयमाण पुदुगल सर्वप्रथम करता 
हे । 

ऐसा कहना चाहिये : यही प्राप्तियाँ जब पुदूगल कामवैराग्य से परिहीयमाण होता है । 

३. पूर्व की दो अवस्थाओं को छोड़कर, अवीतराग पुदुगल की प्राप्तियाँ । 

[२९६] ४. इन आकारों को स्थापित कर अन्य सब अवस्थाओं की प्राप्तियाँ : यथा 
कामवीतराग और अपरिहाणधर्मा पुदूगल की प्राप्तियाँ । 

(३) निवृताव्याकृत सभागहेतु का भी चतुष्कोटिक विधान हूँ : 

१. निवृताव्याकृत धर्मो की अन्त्य प्राप्तियाँ जिनका त्याग अहंत्वप्राप्त आये करता हे । 

२. प्राप्तियाँ जिनका सर्वप्रथम प्रतिक्ाभ अहंत्व से परिहीयमाणपुद्गल करता हे । 

यह कहना अधिक यूवत होगा : अहंत्व से परिहीयमाण पुदुगल की पूर्वोक्त प्राप्तियाँ। 


* बसुबन्धु वैभाषिकों के वाद की आलोचना करते हें ॥ वास्तव में यह द्वितीय कोडिनिर्देश सावध् 
है। [व्या २१२७. १०] कुशलमूल के प्रतिसन्‍्धान-काल में कुशलमूरों को त्रेयध्विक प्राप्तियों 
का प्रतिकाभ एक साथ होता है: इनमें से अतीत प्राप्तियाँ फल प्रदात करती हूँ किस्तु प्रति- 
प्रहण नहीं करतीं क्योंकि वह पूर्व ही प्रतिगृहीत हैं; किन्तु जो वर्तमान प्राप्तियाँ हूँ उनके लिये 
यह कैसे अवधारित होता है कि वह स्वफल का प्रतिग्रहण नहीं करतीं ? अतः प्रस्तावित निर्देश 
अविशेषित हे ।--संघभद्र विभाषा का समर्थन करते हे । 


१५ 


२२६ अभिधषमंकोश 


३, पूर्व की दो अवस्थाओं को छोड़कर शेष अयस्थाओं में भवाग्र से अवीतराग पुद्गल की 
प्रेप्तियाँ । 

४, इन आकारों को वर्जित कर अन्य सब अवस्थाओं की प्राप्ति : अहंत्व की प्राप्ति । 

(४) जो अनिवृताव्याकृत सभागहेतु फल देता है वह प्रतिप्रहण भी करता हैं. (वर्योकि अनि« 
बृताव्याकृत यावत्‌ परिनिर्वाण संनिहित होता है) किन्तु बिगा प्रदान किये यह स्वफल का 
प्रतिग्रहण कर सकता है : अहंत्‌ के चरम स्कस्घों का निष्यन्द नहीं होता ।" 

(५) अब तक हमने उन धर्मो का विचार किया हैं जो सालंबन' नहीं हैँ । यदि हम चित्त 
और चैत्तों का क्षणशः विचार करें तो हम कुशल सभागहेतु के लिए निम्न चतुष्कोटिक विधान 
करेंगे :--- 

१, यह प्रतिग्रहण करता है और प्रदान नहीं करता। जब एक कुशल चित्त के अनन्तर विलृष्ट 
या अनिवृताव्याकृत चित्त का सम्मुखीकरण होता है तो यह कुशल चित्त, सभागहेतु होने के 
कारण, एक निष्यन्दफल अर्थात्‌ उत्पत्ति-धर्मी या अनुत्पत्ति-धर्मी, एक अनागत कुशलचित्त 
का प्रतिग्रहण करता है अर्थात्‌ आक्षेप करता है। यह निष्यन्दफल प्रदान नहीं करता क्योंकि 
इसका अनन्तर चित्त जो क्लिष्ट या अविव॒ताव्याकृत है कुशल चित्त का निष्यन्द नहीं हूं । 

२. यह प्रदान करता है और प्रतिग्रहण नही करता । जब क्लिप्ट या अनिवृताव्याक्ृत 
चित्त के अनन्तर कुशलचितत का सम्मुखीकरण होता है तब एक पूर्वक कुशलूचित्त निष्यन्दफल, 
अर्थात्‌ कुशलचित्त जिसका हम विचार कर रहे है, प्रदान करता है । यह पूर्वक कुशलूचित्त फल 
का प्रतिग्रहण नहीं करता क्योंकि फल पूर्व प्रतिगृहीत हे । 

[२९७] ३. यह प्रतिग्रहण करता हूँ और प्रदान करता है। जब कुशलचित्त के अनन्तर 
कुशलचित्त का सम्मुखीकरण होता है तब पूर्वकचित्त द्वितीय चित्त का निष्यन्द फलत्वेन प्रतिप्रहण 
करता है और उसे प्रदान करता हे । 

४. यह न प्रतिग्रहण करता है, न प्रदान करता हे। जब क्लिष्ट या अनिवृताव्याकइृत चित्तके 
अनन्तर क्लिष्ट या अव्याकृत चित्त का सम्मुखीकरण होता हैँ तो पूर्व का कुशलचित्त जो सभाग- 
हेतु है फल का प्रतिग्रहण नहीं करता क्योंकि इसने फल को पूर्व ही प्रतिगृहीत किया है ; यह फल 
प्रदान नहीं करता क्योंकि यहं उत्तर काल म॑ फल प्रदान करेगा । 

अकुशल सभागहेतु की भी योजना इसी प्रकार होनी चाहिये । 

५९ डी. एक हेतु अतीत होकर स्वफल प्रदान करता है। [वसुमित्र, महासांधिक, ४४ वाँ 
बाद | 

विपाकहेतु अतीत होवार स्वफछ प्रदात करता हे क्योंकि यह फछ अपने हेतु का सहभू या 
समननन्‍्तर नहीं हे । 


हाककल, इफजजा करत प्राचरता- 0 प्रात ध्यान | माम्य न बराक: 


१ अनिवताव्याकृतस्य पश्चात्‌ पादक इंति पदचात्पादकऊक्षणं व्यास्यातरमिति न पुंनरुच्यते। 
[व्या २२९. २४] 


द्वितीय फोशस्थाम : फल २२७ 


पाश्चात्य आचाये (विभाषा, १२१.६) कहते हैं कि पूर्वोक्तित पाँव फडों से भिन्न चार 
फल हूं : 

१. प्रतिष्ठाफल : जलमण्डल वायुत्रण्डल (३.४५) का प्रतिष्ठाफड़ है और एवमादि 
यावत्‌ ओषधि प्रभूति महापुथिवी का प्रतिष्ठाफड हूँ । 

२, प्रयोगफछ : अवुत्यादज्ञानादि (४.५०) अशुभादि (६.११) फा प्रतवोगकड हैं । 

३. सामग्रोफल : चक्षुग्रिज्ञान चक्षु, रूप, आलोक और गनस्कार का सातत्रीकड है। 

४, भावनाफऊ : भिर्माणवित्त (७.४८) ध्याव का भाववाफज है । 

सर्वास्विवादिन के जन वार इन चार फलों में से प्रथम अधिपतिकेछ ने अच्तभू। है, अन्य तीन 
पुरषकारफल में अन्तभूत्र हें । 

हमने हेतु और फहू का व्याख्यान किया है। अब इसकी सनोक्षा करनी है कि विवि 
धर्मों का उत्पाद कितन हेतुओं से होता है । े 

इस दृष्टि से धर्मों की जार राशिय। १. विलष्टबवर्म अर्थात बलेश, तत्संत्रवृक्‍्त और 
[२९८] तत्समुत्थ धर्म (४.८); २० विषपाकज या वियाक हेतु से (२.५४ सी) संजातबर्न; ३. 
प्रथम अनाखव धर्म अर्थात्‌ दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति (१.३८ बी, ६.२७) ओर तत्सहमूवमें; 
४. शेषथर्माअर्थात्‌ विपाकवर्ज्य अव्याकृत धर्म और प्रथम अनाखव क्षण को वजित कर कुशलबरमें। 

क्लिए्टा विषाकजा: शेवाः प्रयनायाँ यधाक्रतस्‌ । 
वियाक॑ स्वर्ग हित्वा तो सभागं थे शेषजञा: ॥६०॥ 
चितचेत्तास्तवा5स्थेईपि. संत्रवुक्तकबजिताः । 
चखत्वारः प्रत्यया उकता हेत्वास्यः पंच हेतवः ॥६१॥ 

६०--६१ बी. (१) क्लिप्द, (२) विपाकज, (३) शेष, (४) प्रथमार्त वितत- 
बैत्त यथाक्रम (१) विपाकह्ेतु को, (२) सर्ंत्रगहेतु को, (३) इन दो हेतुओं को, (४) इन 
दो हेतुओं तथा सभागहेतु को बजित कर शेष हेतुओं से उत्पन्न होते हूँ। वित्त-बंत्त से अन्य धर्मों 
के लिये संप्रयृक्‍तकहेतु को भी बजित करना चाहिये ।* 

(१) क्लिष्ट चित-बेत विपाकहेतु को यर्जित कर शेष पाँच हेवुओं से संजात होते हैं; 
(२) विपाकज चित-बैत्त संत्रगहेतु को वजित कर शेष पाँव हेतुओं से उत्पन्न होते हैं; (३) 
इन दो प्रकारों से और चनुर्थ प्रकार से अन्य चित्-बेत विपाकहेतु और सब्वयगहेतु को बजित कर 
गेष चार दवेतुओं से उत्पन्न होते हैं; (४) प्रथत अ्पाखय वित्त-चे ते पूर्वोतित दो हेतु और सभाग- 
हेतु को वर्जित कर शेष तीन हेतुओं से उत्तन्न हो। हैं। 


१ किलिष्ठा विपाकजाः शेष: प्रवनार्था ययकयय्‌ । 
विपाक सर्व हित्वा तो संभाग जे शत न: । 
घित्तबेसास [तथान्ये थ॑ संजबुदवकर्बाजव ८] । 
अभिषमेहुदय, २. १२--१५ से घुझता काअजय । 


२२८ ' अभिषन्न कोद 


चित्त-चैत्त से अन्य धर्म अर्थात्‌ रूपीधर्म और चित्त-विप्रयुक्त-संस्कार (२. ३५) जिस राशि 
के अन्तर्भूत होते है उस राशि के हेतुओं से एक संप्रयुक्‍्तकह्ठेतु को वजित कर उत्पन्न होते हू : 
क्छिष्ट और विपाकज, चार हेतु; शेष, तीन हेतु; प्रथमानालव (अनाखवसंवर, ४. १३), 
दो हेतु । 

कोई ऐस। धर्म नहीं है जो एक हेतु से संभूत है : कारणहेतु और सहभूहेतु का अवश्य 
अविनाभाव हें । 

[२९९] हम हेतुओं का व्याख्यान कर चुके हैं। प्रत्यय कितने हैं ? 

६१ सी. प्रत्यय चार कहे जाते हैं ।" 

यह कहाँ कहा है ? 

इस सूत्र में : “चार प्रत्ययता हें र्थात्‌ हेतु-प्त्ययता, समनन्‍्तरजत्ययता, आलम्बध-प्रत्ययता, 
अधिपति-प्रत्ययता । 

[३००] प्रित्ययता' का अर्थ प्रत्यमजाति हूँ ।' 


जदाए क्र प्रल्‍याड कलइधजककन तिमतता बताया शक्कर 


१ चत्वारः प्रत्यया उक्ताः । 
विभाषा, १६, ८: “यह सत्य है कि यह ६ हेतु सूत्र में उक्त नहीं हैं; सूत्र में केवल इतना उक; 
है कि चार प्रत्ययता है ।” 
जापानी संपादक सहायान से वचन उद्धुत करते हैं: नेडिजियो १४१ (अनु-धर्मगु्त ) घनव्यूह, 
पे डिजयो, १४० (अनु० शुआन-चाह्), मध्यमक (सध्यम्कवृत्ति, प० ७६ देखिये] न्‍ 
हेतु और प्रत्यय के परस्पर के संबन्ध में विभाषा के प्रथम आचार्य कहते है कि (१) हेतुप्रत्यय 
में कारणहेतु को वजित कर ५ हेतु संगृहीत हैं, (२) कारणहेतु में अन्य तीन प्रत्यय संगहीत 
हैं। विभाषा के द्वितीय आचार्य कहते हैं कि (१) हेतुप्रत्यय में ५ हेतु संगृहीत हैं, (२) कारण- 
हेतु केबल अधिपतिप्रत्यय हैः इस सिद्धांत को वसुबन्ध स्वीकार करते ह। महायान' के 
आचार्यों के लिये सभागहेतु हेतुप्रत्यय और अधिपतिप्रत्यय दोनों हैं, अन्य ५ हेतु अधिपति- 
प्रत्यय हैं । 
प्रकरण, ३० ए १७, में चार प्रत्यय परिगणित हूँ । विज्ञानकाय, १६ ए ७, विज्ञानतः इनका 
निर्देश करता हे: “चक्षुविज्ञान का हेतु-प्रत्यय क्या है ? सहभू ओर संप्रयुक्त धर्म ।--उसका 
समनस्तर-प्रत्यय क्या है? चित्त और चेत्त जिनके यह सम ओर अनन्तर हैं, उत्पन्न और उत्प- 
मान चक्षुविज्ञान --उसका आलमस्बन-प्रत्यय क्या है ? रूप--उसका अधिपति-प्रत्यय 
क्या है? स्व को वर्जित कर सर्व धर्म... .चक्षविज्ञान किसका हेतु-प्रत्यप है ? सहभ्‌ और 
संप्रयुकत धर्मो का --किसका यह समनन्‍्तर-प्रत्यय है ? उत्पन्न था उत्पद्यमात, इस चतुविज्ञान 
के सम और अनन्तर, चित्त-चैत्तों का ।--किसका यह आहल्स्बन-प्रत्यय हैं ? चित्त-चेत्त 
का जो उसको आलम्बनरूप में ग्रहण करते हैं /--किसका यह अिपति-प्रत्यय है ? स्व को 
बजित कर सर्व धर्मों का । 
अभिधर्महदय, २. १६ में चार प्रत्ययों का वही लक्षण दिया हे जो हमारे ग्रन्थ में है: हेतु- 
प्रत्यय में ५ हेतु संगृहीत हैं: अधिपति-प्रत्यय कारणहेतु हे । 
अभिधम्म के पच्चयों' के लिये दुकपट्ठान प्रधान प्रमाण प्रतीत होता है। अभिधमे से अनेक 
सादृध्य हैं ॥ आख्या भिन्न हें, यथा 'सहजाताधिपतिपच्चय हमारा 'सहमहेतु' है । कथा- 
वत्यु, १५.१०--२ भी देखिये ॥ 

१ अर्थात्‌ प्रत्ययप्रकार, यथा गो जाति के छिये गोता' कहते है । 
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हेतु-प्रत्यय कया है ?' 
६१ डी. हेत्वाख्य प्रत्यय पाँच हेतु हैं ।* 
यदि कारणहेतु को वर्जित करें तो शेष पाँच हेतु हेतु-प्रत्ययता होते हैं । 


चित्तचेता अचरमा उत्पन्ना: समनन्‍्तरः 
आलम्बनं सर्वधर्मा: कारणाख्योइधिपः स्मृतः ॥६२॥ 


समनन्‍्तर-प्रत्यय क्या है ? 

६२ ए-बी. चरम को वर्जित कर अन्य उत्पन्न चित्त-चैत्त समनन्तर-प्रत्यय हे ।* 

यदि जहंत्‌ के निर्वाण-काल के चरम चित्त और चरम चेत्त को वजित करे तो अन्य सब उत्पन्न 
चित्त-चेत्त समनन्तर-प्रत्यय हें । 

(१) केवल चित्त और चैत्त समतन्तर-प्रत्यय हैं । यह किन धर्मों के समनन्तरजप्रत्यय हैं ! 

१. इस प्रकार के प्रत्यय को समनन्‍्तर कहते हैं क्योंकि यह सम और अनन्तर धर्मों का 
उत्पाद करता है । 'सम्‌' उपसर्ग समान के अर्थ में है । 

अतः केवल चित्त-चैत्त समनन्तर-प्रत्यय हैं क्योंकि अन्य धर्मों के लिये, यथा रूपी धर्मों के 
लिये, हेतु और फल में समता नहीं है । वास्तव में कामावचर रूप के अनन्तर कदाचित्‌ दो रूप, 
एक कामावचर रूप और एक रूपावचर रूप" उत्पन्न होते हैं; कदाचित्‌ कामावचर और अना- 
[३०१] ख्रव यह दो रूप उत्पन्न होते हैं।' किन्तु कामावचर चित्त के अनन्तर एक कामावचर 
और एक रूपावचर चित्त कभी यगपत्‌ नहीं उत्पन्न होते। रूपों का सम्मुखीभाव आंकुल हे : किन्तु 
समनन्‍्तर-प्रत्यय आकुल फल नहीं प्रदान करता । अतः रूपी धर्म समनन्‍्तर-प्रत्यय नहीं हैँ। . 

वसुमित्र कहते हैं कि एक ही काय में औपचयिक रूप-सच्तान के सभुच्छेद के बिना दूसरे 
औपचयिक रूप की उत्पत्ति हो सकती है । अतः रूप समनन्तर-प्रत्यय नहीं है ।* 

भदन्त 3 कहते हैं; रूप के अनन्तर अल्पतर या बहुतर की उत्पत्ति होती हैँ। अतः रूप सम- 


+ हेत्वाख्यः पंच हेतवः ॥ 

3 चित्तचेत्ता अचरमा उत्पन्ना: समनन्‍्तरः । 

४ विभाषा, ११, ४, द्वितीय आचार्य । 

५ यहाँ अविज्ञप्ति रूप इध्ट है। जब प्रातिमोक्षसंवर (कामधातु का अविज्ञप्ति रूप ) के समादान 
के अनन्तर एक पुद्गल सास्रवध्यान में समापन्न होता है तब वह ध्यान (रूपधातु का अवि- 
जप्तिर्प) के संवर का उत्पाद करता है किन्तु काम्रधातु का अविज्ञप्तिरूप प्रवुत्त होता रहता 
हैं (४.१७ बी-सी) देखिये । 

१ उस कोटि में जिसमें वह पुदुगल जिसने प्रातिसोक्षसंवर का समादान किया हे अनाखव-ध्यान 
में समापन्न होता है । 

२ यह दूसरा सत है जिसका विभाषा में व्याख्यान है ।--जब भोजन करके पुदूगल सोता हे 
या ध्यान-समापन्न होता है तो आहारज और औपचयिक-रूप स्वप्तज या समाधिज ओपचपिक- 
रूप युगपत्‌ उत्पन्न होते हें। (१.३७ देखिये) के 

३ भदन्‍्त पर जो स्थविर सौत्रान्तिक हैं (व्याख्या) पु० ३६ देखिये (--विभाषा का चतुर्थ मत । 
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तस्तर-प्रत्यय नहीं है। कदाचित्‌ बहुतर से अल्पतर की उत्पत्ति होती हूँ, यथा तुष का बहु समुदाय 
प्रदीष्त होने पर भस्म होता है। कदाचिंत्‌ बल्पतर से बहुतर की उत्पत्ति होती है: क्योंकि एक 
क्षद्र बीज स्थग्रोध के मूल, स्कन्ध, शाखा और पत्र का उताद बारता हूं। 

२. आक्षेप--जब दिलों की अनन्तर उत्पत्ति होती है तो क्‍या इनमें सदा समानसंख्यक 
जाति के संप्रयुवत चैत्त होते हैं ? चहीं। कंदाचित पूर्व चित के बहुतर चेत होते हें; कदाचित्‌ 
अपर चित के अल्पतर चैत होते हैं; कशदित्‌ इनका व्पिय होता है। कुशल, थदुशल, अव्या- 
कृत दि की उत्पत्ति एप दुसरे के उत्तर होती है और इनके संप्रयुवत चैत्तों की संख्या (२.२८, - 
३०) एफ नहीं होती । समाधि जिनकी उत्तर उत्पत्ति होती हैं संमितर्क-सबिचार, अवितके- 
दिदारमात्र या अविदर्व-अविचार होते हैं (८.७) । अतः रूपी धर्मों के तुल्य चैतों में समता 
नहीं होती (दिभाषा, ११.५) । 

[३०२] यह रुत्य है। कदाचित्‌ अल्प से बहु उत्नन्न होते हैं; कदाचित्‌ इसका विपर्यय 
होता है (विभाषा का द्वितीय गल) विन्तु केदल चैत्त-जाति (विभाषा, ११, १७) की संख्या 


कप 
हो 
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क्री वृद्धि या हस से अल्प-बहुतरोत्पत्ति होती हैं । यह जात्यच्तर के प्रति है। स्वजाति के प्रति 
असमता कभी नहीं होती : अल्पतर वेदना के उतर यहुतर बेदना कभी नहीं होती और न इसका 
विपर्यय होता है अर्थात्‌ एक वेदबासहृगय चित्त के उत्तर दो या तीन वेइनाओं से संग्रयुकत 
अप्रचित्त कभी नहीं- होता | संज्ञात या धन्य चैतों की भी इ पी प्रकार योजना करनी 
चाहिये । 

इसलिये कया स्वजाति के प्रति ही पृ्व-अपर का समगन्तस्थ्रत्यय होता हैं ? क्‍या इनलिये 
वेदना केवल वेदना का समनन्तर-प्रत्थय हैं ! 

नहीं । सामान्यतः पूर्व चैत्त केवल स्वजाति के जत्तों के नहीं किन्तु थपर चेत्तों के भी समन- 
न्तर-प्रत्यय हैं। किन्तु स्वजाति में अल्प से बहुतर की और जिपर्रय से बहु।र से अल्प की उत्पत्ति 
नहीं होती : यह समनन्‍्तर, सग और अन्तर इत शब्द को युक्त सिद्ध करता हे । 

३, एक आशिध:/मिक जो सान्तानसभागिक (विभाषा, १०, १७) कहलाते हूँ इसके विरुद्ध 
पह मानते हैं कि एक जाति का धर्म स्दजाति के धर्म का ही उतभन्तर-त्यय होता है : चित्त 
चित्तान्तर का समननन्‍्दर-प्रत्यय है, वेदना वेशन्तर का, इत्यादि । 

आधक्षेप---जब अविलूष्ट धर्म के अनन्तर क्लिष्ट धर्म (>अकुशल या निवृताव्याकृत) 
उत्पन्न होता है तो इस घिकल्प में यह विडिप्द धर्म समवत्तर-मत्यय से प्रत्रुत्त नहीं होगा। 

यह पूर्व निरुद्ध बलेश है जो उस क्लेश था समनन्‍्तर-ञपृत्यव है जो इस द्वितीय धर्म को क्छिष्ट 
करता है। पूर्व क्लेश पददादुत्पन्न क्लेश का समनन्‍्तर अवध (रिंत होता हैं यद्यपि यह 
अक्लिष्ट घर्मं से व्यवहित है क्योंकि अतुल्यजातीय धर्म से व्यवधान अव्यवधान के सभान हे । 
यथ! पूर्वनिषद्ध समापत्ति-चित्त निरोबद्गापत्ति (२.४३ ए) के व्युत्थान-चित्त का सभनन्‍्तर- 
प्रत्यय है : समापत्ति द्रव्य से व्यवधान नहीं होता । ढ 
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[३०३] हमारे विचार से सान्तानसभागिकों का वाद अयुक्‍त हूँ क्योंकि इस वाद के 
अनुसार प्रथम अताखव (१.३८ बी) चित्त का समननन्‍्तर-त्यय न होगा । 

४, रूपी धर्मों के समान चित्त-विप्रयुकत संस्कारों का (२.३५) * व्याकुलसम्भुखीभाव 
३; अतः वह समनन्‍्तर-प्रत्यय नहीं हैं । वास्तव में कामावचर प्राप्ति के अनन्तर त्रवातुक और 
अप्रतिसंयुक्त (अनाख्व आदि) धर्मों की प्राप्तिप्ों का बुगपत्‌ सम्मुखीभाव होता हैं । 

(२) अनागत धर्म समगन्‍्तर-प्रत्यय होने हैँ इसका प्रतिषेध आप क्यों करते हैं ? 

अनागत धर्म व्याकुल हैं: अनागत अध्व में पूर्वोत्तर का अभाव हैं (पृ.२६१ देखिये) ।* 

ए. अतः भगवत्‌ कैसे जानते हैं कि अमुक अनागत धर्म की पूर्वोत्पित्ति होगी, अमुक की 
पश्चात्‌ होगी ? यत्किचित्‌ यावत्‌ अपरान्त उत्पन्न होता है उस सब के उत्पत्ति-क्रम को वह 
जानते हैं । (संघभद्व, १९, पृ० ४४४) 

१. प्रथम विसर्जन ।' अतीत और साम्प्रत के अनुमान से उनका ज्ञान होता है ।--वह अतीत 
अध्व को देखते है: “अमुक जाति के कर्म से अमुक विषाकफल उत्तन्न होता है, अपृक धर्म से 
अमुक धर्म निर्वुत्त होता है ।--वह साम्प्रत को देखते हैं : 'सम्प्रति यहु इस जाति का कर्म है । 
इस कर्म से अनागत में अमुक विपाकफल उत्पन्न होगा। सम्प्रति यह धर्म है; इस धर्म से अभुक 
धर्म निर्वत्त होगा” ।--किन्तु सगवत्‌ का ज्ञान प्रणिधि-ज्ञान (७. ३७ ) कहलाता है। यह अनुमान 
ज्ञान नहीं कहलाता । अतीत और साम्प्रत के अनुमान से भगवत्‌ उन धर्मों को प्रत्यक्ष देखते 
हैं [३०४] जो अनागत अध्व में आकुल अवस्थान करते है और वह इस ज्ञान का उत्ताद 
करते हैं कि “इस पुदूगल ने अमुक कम किया हैं; उसका अवश्य अमुक अचागत विपावा 
होगा ।* 
यदि आपकी बात मानें तो इसका यह परिणाम होगा कि यदि भगवत्‌ अतीत का विवार 
न करें तो उनको अपरान्त का ज्ञान न होगा । अतः बढ़ सत्रविद्‌ नहीं हे । 


१ विभाषा, ११, ५ में २ मत हें। वुबन्धु दूसरे का व्याह्याव करते है । 

२ सहभूधर्म जिनमें पूर्व-भश्थिमता का अभाव है एक दूसरे के समनसतर-अत्यथ नहीं हो सकते । 

3 विभावा, ११, २ के प्रथम आचार्य--अतीतसामग्यवानुमाबातू--शुआनू-चाझ £ वह अतीत 
और साम्प्रत से अनुमान करते हें हिन्तु प्रत्यक्ष देखते हूँ ।” 

४ अतीत जिलाध्वानं पश्यति . . . .विभाषा, वहो क्षौर १७९. ३। 

१ शाआन्‌-चाऊ : “भगवत्‌ देखते हें कि अमुझ अतीत कर्म से अभुह फल की उत्पत्ति होती है : 
अमुक धर्म से अमुक धर्म की अतन्तर उत्पत्ति होती है; भगवत्‌ देखते हे कि अमुक भत्युत्पन्ष 
कर्म से अमुक फल की उत्पत्ति होती है: अमुक धर्म से अभुक धर्म की अनन्तर उत्पत्ति होती 
है। इप्त प्रकार देखहर भगवत्‌ अनागत अध्य के आक्ुल धर्मो के संबन्ध में यह ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं: अघुक धर्म के अमच्तर अमुक धर्मे की उत्पत्ति होगी। यत्‌ किचित्‌ ज्ञान वहु इस 
प्रक्तार प्राप्त करते हैं वह अनुभान ज्ञान नहीं है क्योंकि भगवत्‌ अतीत और जत्युत्पन्न हेतु और 
फलों के उत्पत्ति-क्म से अनुमान कर पश्चात्‌ अनागत के आकुल धर्मों का प्रत्यक्ष ज्ञान करते 
हैं और कहते हैं कि 'अनागत अध्व में अमुक सत्य अमुक्ष कर्म करेगा ओर अमुक्त विषपाक का 
भागी होगा ।” यह प्रणिधिज्ञान है, अनुमान ज्ञान नहीं है । धर 
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२. अन्य आचार्यों* के अनुसार सत्वों की सन्‍्तान में अनागत में उत्पन्न होनेवाले फलों का 
एक चिन्ह ( - लिंग) भूत धर्म होता हे । यह चित्तविप्रयुक्त' संस्कार-विशेष है। भगवत्‌ उसका 
ध्यान करते हें और ध्यान और अभिज्ञाओं के (७.४२ : च्युत्यूपपाद-ज्ञान) अभ्यास के विना 
ही अनागत' फल को जानते हें । 

सौत्रान्तिक--यदि ऐसा हो तो भगवत्‌ नेमित्तिक होंगे। वह साक्षाददर्शी (साक्षात्कारी) 
ने होंगे । 

३. अतः भगवत्‌ सर्व वस्तु को अपनी इच्छा के अनू सार प्रत्यक्षतः, न कि अनुमानत: या निभि- 
[३०५] त्तत:, जानते हैं। यह सौत्रान्तिकों का मत है । इसकी यूकक्‍तता भगवत्‌ के इस वचन से 
(एकोत्तर, १८, १६; दीघ, १.३१ से तुलना कीजिये) सिद्ध होती हैं, : बद्ध-गुण और 
बृद्धगोचर भज्ञेय हैं ।” 

बी. यदि अनागत में पूर्व-पश्चिमता का अभाव हें तो यह कैसे कह सकते हें कि 
“लौकिक अग्रधर्मों के अनन्तर केवल दुःखे धर्मज्ञान-क्षान्ति, कोई अन्य धर्म नहीं, उत्पन्न होती 
है” (६.२७) । एवमादि यावत्‌ : वज्चोपमसमाधि के अनन्तर ही क्षयज्ञान की उत्पत्ति 
होती है (६.४६ सी)” 

वैभाषिक (विभाषा, ११, २) उत्तर देते हैं: जिस धर्म का उत्पाद जिस धर्म में प्रतिवद्ध 
है वह उस धर्म के अनन्तर उत्पन्न होता है । यथा समनन्‍्तर प्रत्यय के बिना भी अंकुर बीज के 
अनन्तर उत्पन्न होता हैँ । 

(३) अहंत्‌ के चरमचित्त और चरमचेत्त समनन्तरप्रत्यय क्यों नहीं हैं (विभाष।,१०, १६) ? 

क्योंकि उनके अनन्तर अन्य चित्त और चैत्त का संबन्ध नहीं होता । 

किन्तु आपने हमें बताया है (१.१७) कि जो विज्ञान (वित्त) अनन्तर अतीत होता है 
और जो उत्तरचित्त का आश्रयभूत हे वह मनस्‌ है। क्‍योंकि अहेत्‌ के चरमचित्त के अनन्तर 
अपरचित्त नहीं होता इसलिये इस चरमचित्त को मनस्‌ की आख्या या समनन्‍तरप्रत्यय की आख्या 
नहीं देना चाहिये । किन्तु आप उसे मतस्‌ अवधारित करते हें । 





२ विभाषा, १७९, ४ का दूसरा मत; न्यायावतार, १०३ ए २० में तीसरे मत का व्याख्यान 
हे । 

परसार्थ (२९ बी १२) का मतभेद हे: 'सत्वों की सन्‍्तान में एक चित्तसंप्रयुक्त संस्कृतधर्म 
हैं जो अनागत फल का चिह्न है ।” 
स्यायावतार : सत्वों में निसित्त (छाया-निमित्त) के सदश अनागत हेतु-फल का एक बतें- 
सात चिक्तू होता है अथवा एक रूप या एक चित्तविप्रपक्त संस्कार होता है ।” 
चिह्न - लिंग; परमार्थ ओर न्यायावतार > पूर्वलक्षण; शुआन्‌-चाहझ ८ निमित्त 

* ज्ञापानी संपादक : लोकधातुसंवतिज्ञान (७.३) द्वारा 

* दरच्चन्द्र गणका का सुझाव करते हें; कदाचित नेसित्तिक--महाव्युत्पत्ति, १८६, १२३, 
नेमित्तक-दिव्य--शुआनू-चाह : यदि ऐसा हो तो भगवत्‌ चिह्नों से अनागत का ज्ञान प्राप्त 
करेंगे, .. .., 
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ऐसा नहीं है। मनस्‌ कारित्रप्रभावित नहीं है । मनस्‌ होने के लिये यह आवश्यक नहीं हें 
कि यह अपरचित्त को आश्रय प्रदान ही करे। मनस्‌ आश्रयभाव-प्रभावित है। इस अपरचित्त के 
लिये इसका आश्रयभाव है। वह उत्पन्न होता है या नहीं इससे कोई प्रयोजन नहीं । अहँत्‌ का 
चरमचित्त आश्रयभाव से अवस्थित है : यदि इस आश्रय से आश्रित' विज्ञानान्तर नहीं उत्पन्न 
होता तो ऐसा कारणान्तर-बैकल्य से होता है। इसके प्रतिकूल समनन्तरप्रत्यय कारित्र-प्रभावित 
है । इस प्रत्यय से जो धर्म फल को प्रतिगृहीत, आल्षिप्त, करता है उसे सर्वे धर्म या सब प्राणी 
इस प्रकार प्रतिबद्ध नहीं कर सकते कि उसके फल का उत्पाद न हो। अतः अहंत्‌ के चरमचित्त 
को मनस्‌ कहना यूक्‍त है । यह समनन्तरप्रत्यय नहीं है । 

(४) जो धर्म चित्तसमनन्तर हैं अर्थात्‌ जो समनन्‍्तरप्रत्यय चित्तजनित हैँ क्या वह चित्त- 
[३०६] निरन्तर हें अर्थात्‌ क्या वह इस चित्त के अनन्तर उत्पन्न होते हैं ?' 

चार कोटि हैँ । 

१, समापत्ति-प्रवेश-चित्त दो अचित्तक समापत्तियों के ( २ ) व्यत्थानचित्त और चेत्त 
का और द्वितीयादि समापत्ति-क्षणों का समनन्तरप्रत्यय है। यह चित्त निरन्तर नहीं है (२. ६४ 
बी) । 

२. (१) प्रथम समापत्ति-क्षण के जात्यादि छक्षण (२.४५ सी), (२) सचित्तकावस्था 
के सर्व॑ चित्त-चैत्त के जात्यादि लक्षण चित्तनिरन्तर हेँ किन्तु इनका कोई समनन्‍तरप्रत्यय 
नहीं हैं । 

३. प्रथम समापत्ति-क्षण और सचित्तकावस्था के सर्व॑चित्त-चेत्त का समनन्‍्तरप्रत्यय वह 
चित्त है जिनके वह निरन्तर हेँ। 

४, (१) द्वितीयादि समापत्ति-क्षण और (२) व्युत्थान चित्त-चेत्त के जात्यादि लक्षणों 
का समनन्‍्तरप्रत्यय नहीं होता क्योंकि यह.चित्त-विप्रयुक्‍त (२.३५) धर्म हें। यह चित्तनिरन्तर 
नहीं हैं । 

आलम्बन प्रत्यय क्‍या है ? 

६२ सी. सब धर्म आलम्बन हैं ।' 

सब धर्म, संस्कृत और असंस्कृत, चित्त चेत्त के आलम्बन प्र॒त्यय हें किन्तु अनियत रूप से 
नहीं। यथा सब रूप चक्ष्‌विज्ञान और तत्संप्रयुक्त वेदनादि चेत्त के आलम्बन हैं; श्रोत्रविज्ञान का 
[३०७] दाब्द आल्म्बन' है; आाणविनान का गन्ध, कायविज्ञान का स्प्रष्टव्य आलूम्बन है। 
मनोविज्ञान और तत्संप्रयुक्त चेत्त का आलम्बन सब धर्म हे। [अतः मनस्‌ के लिये कारिका ६२ 
सी को अक्षरशः लेना चाहिये।] 

जब एक धर्म एक चित्त का आर म्बन होता है तो ऐसा नहीं होता कि यह धर्म 


* विभाषा, ११, ७ के अनुसार; प्रकरण, ७४॑ बी १६ से तुलना कीजिये । 
* [धर्मा आलम्बनं सब | 
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किसी क्षण में इस चित्त का आलम्बन न हो। अर्थात्‌ यद्यपि चक्षविज्ञान रूप को आलम्बनस्प में 
ग्रहण नहीं करता (आहम्ब्बते) तथापि यह आलब्वग मै क्‍यों इसका ग्रहण आहूम्बनरूप 
में हो या न हो इसका स्वभाव वहीं रहवा है। थेथा इध्धन इन्धन हूँ यद्यपि बह प्ररीप्त न हो । 

चित्त के आल्म्ब्यलक्षणन्व॒ की दृष्टि से यदि हम भ्रश्य का विवार करें तो त्रिध्रिय नियम 
व्यवस्थापित होता है। चित्त-बैत्त आयतन, द्रव्प्र और क्षण के वियम से अपने अपने आलम्यन सें 
नियत हैं। (१) आयतच-नियम मे : यथा चलुविज्ञात झूपायतत आहलम्वन में नियत्र हैं; (२) 
दृव्य-नियम से : नीललोहितादिखनगग्राहक चक्षविज्ञान नोल-लछोडितादि रूप में (१.१० 
देखिये) नियत है; (३) क्षणनियम से : एक चक्षुविज्ञान एक नीलरूपक्षण में नियत हें, 
अन्य क्षण में नहीं । 

क्या चित्त चक्षरादि आश्रय नियम से भी नियत है ?--हाँ। वर्तमान चित सदा स्वाश्रय- 
प्रतिबद्ध है; अतीत और अनागत अग्रतिबद्ध हैं। दूसरों के अनुसार अतीत और अनागत स्वाश्नय 
प्रतिबद्ध है ।' 

अधिपतिप्रत्यय क्‍या है ? 

६२ डी. कारणहेतु अधिपति कहलाता हैं 

अधिपतिप्रत्ययता कारणहेतु (२.५० ए) है क्योंकि कारणहेतु अधिपतिप्रत्यय हे । 

[३०८] दो दृष्टियों से यह संज्ञा यक्त है ।--अधिपतिअत्यव वह प्रत्यय हैँ जो बहुबर्मो का 
हैं और जो बहुधर्मों का पति है (अधिको:ंयं प्रत्ययः, अधिकस्थ वा प्रत्ययः) । 

१, सब धर्म मनोविज्ञान के जालम्वनप्रत्यय हैं । किसी चित्त के सहभूधर्म उस चित्त के 
सदा आलूम्बन नहीं होते किन्तु वह उसके कारणहेतु हैं। अतः कारणहेतु होने से सब धर्म अधि- 
पतिप्रत्यय हैं, न कि आलम्वनप्रत्यय होने से । 

२. स्वभाव को वर्जित कर सब धर्म सब धर्म के कारणहेतु हे । 

कोई धर्म किसी भी नाग से स्वभाव का प्रत्यय नहीं होता । संस्कृत धर्म असंस्कृत धर्म क' 
प्रत्यय नहीं हे और विपरय भी नहीं होता । 

प्रत्यत्पन्न, अतीत, अनागत इनमें से फिस अवस्था में बह धर्म अवस्थान करते हें जिनके प्रा 
विविध प्रत्यय अपना कारित्र करते हैं ! 

हम पहले हेतु-प्रत्यय अर्थात्‌ काग्णहेतु को बर्जित कर पाँच हेतुओं की समीक्षा करते हूँ । 


निरध्यमाने कारित्रं हो हेतु कुश्तस्त्रय:। 
जायमाने ततोःप्यौ तु प्रत्ययी तहियर्ययात्‌ ॥६१॥ 


* ओमित्याह +-+विभाषा, १९७, 

* विभाषा, १२, ५ के प्रथम दो म्त-+सतीय भत : प्रत्पुत्यन्न, अतीत, अवागत चित्त स्वाश्रय- 
प्रतिबद्ध हैं । 

? हस पाद का उद्धरण कठिन हैं; कारणाख्योषिपः स्मृतः । 





हितीय फोद्रस्थान : प्रत्यय १३५ 


६३ ए-बी. निरुध्यमान धर्म में दो हेतु कारित्र करते हैं ।' 

पसरुध्यमान' का अर्थ प्रत्युत्पन्न' है। वर्तमान धर्म को निरुध्यसान' कहते हैं क्‍योंकि उत्पन्न 
होकर यह स्वनिरोधाभिमुख होता हैँ 

वर्तेमान धर्म में राहभह्ेतु (२.५० वी) और संप्रतृकतकहेतु (५३ सी) अपना कारित्र करते 
हैं (कारित्रं करोति) क्योंकि यह महोत्पन्न ध ५ में अपना फमरित्र करते हैं।' 

[३०९] ६३ वी-सी. तीच, जायमान धर्म में। 

जायमान धर्म अर्थात्‌ अवागत धर्ष क्योंकि अनागत धर्म अनुत्पन्ष होने से उत्पादभिसख हे । 

तीन इश्ट हेतु सभागहेतु (२.५२ ए), सर्वत्रगहेतु (५४ ७) और थियाकहेतु (फ४ 
सी) हैं । 

अन्य प्रत्ययों के संबन्च में $ 

६३ सी-डी. अच्य दो प्रत्यय, विपर्यय रूप में । 

प्रत्ययों में समनन्‍्तरप्रत्यय पूर्व उक्त है : यह तीन हेतुओं के तुल्य जायमान धर्म में अपना 
कारित्र करता है ब्योंकि एक क्षण के चित्त-चैत्त उत्पन्न चित्त-चैत्तों को अवकाश दान करते हूँ । 

आल्म्बनप्रत्यय पश्चात्‌ उदत है.: यह दो हेतुओं के तुल्य निरुष्यनात धर्म में अपना 
कारित्र करता है। यह तिरुष्यमान धर्म चित्त-चेत्त हे; यह आलूम्बक हूँ जो तिरध्यमान अर्थात्‌ 
दर्तमान हो वर्तमान आलम्पन का ग्रहण करते हूँ । 

अधिपतिप्रत्यय का कारित्र केवल इतना है कि यह अनावरणभावें से अबस्थान करता 
है (अनावरणभावेन . . . . . अवस्थानम्‌) : यह बर्तमान, अतीत, अनागत धर्म में आवरण 
नहीं करता । 


न्‍अ्वलकनाओ 


चत्भिद्चितचेतता हि. सम्मापत्तिहयं तरिभिः । 
द्वाभ्यामस्ये तु जायन्से मेश्वरादेः करभादिभिः ॥६४॥ 


विदिध प्रकार के धर्म कितने प्रत्ययों के कारण उत्पन्न होते हैँ ? 

६४ ए, चित्त और चैत्त चार प्रत्ययों से उत्पन्न होते हैं । ञ 

१, हेतुप्रत्यय, ५ हेतु; २. समनच्तरत्यय, अन्य चित्त-चेत्तों से अव्यत्रहित उत्पन्न, 
[३१०] पूर्व चित्त और चैत्त; ३. आलम्पनत्रत्थय, ख्यादि पंच आलूम्बन अथवा मनोविज्ञान 
के लिये सर्वधर्म; ४. अधिपतिप्रत्यय, जायपान चित्त-चैत्तों को वजित कर सत्र धर्मे । 

६४ बी, दो समाप्ति, तीम के कारण ।' 


* सिरष्यसाने कारित्र हो हेतु कुछद: । विभाषा, ३६, ७ के अनुसार । 

* शुआतन्‌-चाक : क्योंकि उनके कारण सहुभूफछ कारिनर से सधस्यागत होता है 7... 
: श्रयः । जायसाने 

ततोष्य्यी तु प्रत्यथीं दद्विपर्ययात्‌ ॥ 

चतुर्भिविचत्तचेता हि--अभिषमंहुद्थ, २.१७ से तुरूना कीजिये । 

$ समापत्तिद्वय त्रिभिः । 


७ बजे 


२३६ अभिषधमेकोश 


आलम्बनप्रत्यय को वर्जित करता चाहिये क्योंकि असंज्ञिसमापत्ति (२.४२) और निरोध- 
समापत्ति (२.४३) में आलम्बन का ग्रहण, ज्ञान नहीं होता। तीन प्रत्यय यह हैं : १. हेतु- 
प्रत्यय, दो हेतु, सहभहेतु, (समापत्ति के जात्यादि लक्षण २. ४५ सी), सभागहेतु (समानभूमिक 
अर्थात्‌ यथायोग चतुर्थध्यानभूमिक या भावाग्रिक, पूर्वोत्पन्न कुशल धमं); २. समनन्‍तरप्रत्यय, 
ससंप्रयोग समापत्ति-चित्त; प्रवेशचित्त का सब समापत्ति-क्षणों में से किसी रो भी व्ययधान' नहीं 
होता; ३. अधिपतिप्रत्यय, पूर्ववत्‌ । 

इन दो समापत्तियों की उत्पत्ति चित्ताभिसंस्कार, चित्ताभोग से (चित्ताभिसंस्कारज, चित्ता- 
भोगज) होती हे : अतः चित्त इनका समनन्‍्तरश्रत्यय होता है। वह चित्तोत्पत्ति में प्रतिबन्ध 
हैं (चित्तोलपत्तिप्रतिबन्ध) : अतः वह व्यूत्थानचित्त के समनन्‍्तरप्रत्यय नहीं हैँ यद्यपि वह 
उसके निरन्तर हैं (पृ० ३०६ देखिये ) | 

६४ सी. अन्य धर्म दो से उत्पन्न होते हैँ ।' 

अन्य धर्म अर्थात्‌ अन्य चित्तविप्रयुक्‍्त-संस्कार और रूपीधर्म (रूप) हेतुप्रत्यय और अधि- 
पतिप्रत्यय के कारण उत्पन्न होते हैं (विभाषा, १३६, ५) । 

[३११] सब धर्म जो उत्पन्न होते हैं पाँच हेतुओं से और चार प्रत्ययों से जिनका हमने 
निरूपण किया है उत्पन्न होते हैं। ईश्वर, पुरुष, प्रधानादिक एक कारण से सर्व जगत की प्रवृत्ति 
नहीं होती ।' इस वाद को आप केसे व्यवस्थापित करते हें । 

यदि आप समभते हैं कि वाद तक से सिद्ध होते हें तो आप अपने इस वाद का परित्याग 
करते हैं कि जगत्‌ की उत्पत्ति एक कारण से होती हूँ । 

६४ डी. ईइवर या अन्य किसी कारण से नहीं क्योंकि क्रम आदि हें।' 

अनेक हेतुओं से यह वाद अय्‌क्‍्त है कि भावों की उत्पत्ति एक कारण से, ईश्वर, महादेव 
या वासुदेव से, होती हे । | 

१. यदि भावों की उत्पत्ति एक कारण से होती तो सर्वजगत्‌ की उत्पत्ति युगपत्‌ होती किन्तु 
हम देखते हें कि भावों का क्रम-संभव हे । ' 

ईश्वरवादी--यह क्रम-मेद ईश्वर की इच्छावश है: यह इस समय उत्नन्न हो! यह इस 
समय निरुद्ध हो ! यह पश्चात्‌ उत्पन्न और निरुद्ध हो हर ह 

यदि ऐसा है तो भावों की उत्पत्ति एक कारण से नहीं होती क्योंकि छन्द-भेद है । पुनः यह 
छन्द-भैद युगपत्‌ होगा क्योंकि छन्द-भेद का हेतु ईश्वर अभिन्न है और सर्व॑जगत्‌ की उत्पत्ति 
यूगपत्‌ होगी । 





९ दभ्यासन्ये तु जायन्ते । 

! व्याख्या : ईश्वर, पुरुष, प्रधान, काल, स्वभाव, परसाण आदि । 

९ लेदबरादेः क्रमादिभि : ॥ बोधिचयावतार, ६. ११९ से तुलना कीजिये; षड्दशनसंग्रह, 
पुुँ११: सुहल्लेख (जे पी टी एस. १८८६ ), ५० इत्यादि । 


अंगुत्तर, १, १७३, फारपेंटर, थीइडम, ५० 


द्वितीय कोशस्थान : प्रत्यय॑ १३७ 


ए. ईहवरवादी--ईइवर के छन्द युगपत्‌ नहीं हूँ क्योंकि इन छन्दों के उत्पाद के लिये ईश्वर 
कारणान्तर की अपेक्षा करता हूँ । 

यदि ऐसा है तो ईद्वर सर्व जगत्‌ का एक कारण नहीं है। पुनः जिन कारणों की ईश्वर अपेक्षा 
करता है उनका भी क्रम-संभव है: अतः जित कारणों की वह अपेक्षा करते हूँ वह स्वयं कारणा- 
न्तरों की अपेक्षा करते हैं। अनवस्था-प्रसंग है । ह 

ईद्वरवादी--मानिये कि' कारणसन्तति का आरम्भ नहीं हुआ हैं । 

इसका यह अर्थ होगा कि संसार अनादि हू । आप एक कारणवाद का परित्याग करते हें 
और हेतु-प्रत्ययके शाक्यपुत्रीय न्याय का पक्ष लेते हैं । 

[३१२] बी. ईश्वरवादी--ईईैवर के छत्द युगपत्‌ होते हैं किन्तु सर्वजगत्‌ की उत्पत्ति 
युगपत्‌ नहीं होती क्योंकि उनका उत्पाद यथाउन्द अर्थात्‌ ऋमपूर्वक होता है । 

यह युक्त नहीं है । ईश्वर के छन्‍्दों में पश्चात्‌ कोई विशेष नहीं होता (तेषां पश्चादविशे- 
पात्‌) । हम इसका निरूपण करते हैं। मानिये कि ईश्वर का यह छत्द है: यह इस समय उत्पन्न 
हो ! यह पश्चात्‌ उत्पन्न हो !  । हम नहीं देखते कि क्यों द्वितीय छनन्‍्द जो पूर्व समर्थ नहीं हैँ पश्चात्‌ 
समर्थ होगा, क्यों जो पश्चात्‌ समर्थ हैँ वह पूर्व समर्थ न होगा । 

२. इस महायत्न से ईश्वर को क्या लाभ होता है जिससे वह जगत्‌ की उत्पत्ति करता हे ?' 

ईदवरवादी--स्वप्रीति के लिये ईश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति करता है । 

अतः वह स्वप्रीति के विषय में ईश्वर नहीं है क्योंकि उपाय के बिना वह उसकी निष्पत्ति में 
अदक्त है । स्वप्रीति के विषय में अनीश्वर होने से वह जगत्‌ के विषय में केसे ईश्वर होगा ? -- 
पुने: यदि ईश्वर नरकादि में प्रजा की सुष्टि कर बहु इतियों से उन्हें उपद्रत होते देखकर प्रसन्न 
होता है तो उसको नमस्कार है ! सत्य ही यह लछौकिक इलोक सुगीत है: “उसे रुद्र कहते हें. 
बयोंकि वह दहन करता है, क्योंकि वह तीक्षण, उम्र, प्रतापवान्‌ है, क्योंकि, वह मांस, शोणित- 
मज्जा खाने वाला है ।॥ 

३. जगत के एक कारण ईइवर का पक्षग्राही हेतु ओर प्रत्ययों का, अंकुरादि के प्रति बीज के 
प्रत्यक्ष पुरुषकार का, प्रतिषेध करता है ।--यदि अपनी प्रतिज्ञा को वदलकर वह इन हेतुओं के 
अस्तित्व को स्वीकार करता है और कहता है कि यह हेतु ईश्वर के सहकारी हैं तो कारणों के साथ 
ईदवर को कारण कल्पित करनेवाले का यह केवल भक्तिवाद है क्योंकि जिन्हें सहकारी कहते हें 
[३१३] उन कारणों से अन्य किसी कारण का व्यापार हम' नहीं देखते । पुनः ईदवर सहकांरि- 
कारणों के विषय में अनीश्वर होगा क्योंकि यह कार्य की उत्पत्ति में स्वसामर्थ्य॑ से व्यापुत होते हैं । 
--कदाचित्‌ प्रत्यक्ष हेतुओं के निषेध के परिहार के लिये और ईश्वर की अप्रत्यक्ष वर्तमान' 


* शतसुद्वीय में व्यास का इलोक (व्याख्या)--महाभारत, ७.२०३, १४०, १३. १६९) ७ : 
यन्निदेहूति बत्‌ तीक्ष्णो यढ़ु्रो य॒त्‌ प्रतापवानू। मांसशोणितमज्जादो यत ततो रुद्र उच्यते। 
““बनूफ, इस्ट्रोडक्शन पृ.५६८ में यह उद्धरण मिलता हे । 


२३८ अभिधर्मकौद 


क्रिया की प्रतिज्ञा के परिहार के लिये ईश्वरवादी कहेगा कि आदिसर्ग ईश्वरहेतुक है : किन्तु 
आदिसर्ग का केवल ईइवर एक कारण है, बह अन्य कारणों की अपेक्षा' नहीं करता। 
अतः ईइवरवत्‌ उसके भी अनादित्व का प्रसंग होगा । ईश्वरवादी इसका प्रतिपरेध 
करता है । 
जिस प्रकार हमने ईइ्बरवाद का निराकरण किया हूं उसी प्रकार पुरुष, प्रधानादि में भी 
यथायोग योजना करनी चाहिये । अतः कोई धर्म एक कारण से उत्पन्न नहीं होता । 
दुख का विषय है कि छोगों की बुद्धि अस॑स्कत है ।! पशु और पक्ष यों के सनान पुरगड 
यथार्थ में दया के पात्र हैं। बह एक भव से दूसरे भय में संसरण करते हैं और विविव कर्न उावित 
करते हैं। वह इन कर्मो के फल का आस्वादन करते हैँ" और उनकी यह विप्रतियतति होती है कि 
ईश्वर इस फल का कारण है ।-- इस मिथ्या परिकल्पना का अन्त करने के लिये हमको सत्य 
का निर्देश करता चाहिये । 
हमने देखा है (२. ६४ सी) कि रूपी धर्मो की उत्पत्ति दी प्रत्ययवश होती हे--हैतुप्रत्यय, 
अधिपतिप्रत्यय । इतना विशेष कहना हें और देखना हैं कि भूत-महाभूत और उपादायरूप या 
भौतिक कैसे परस्पर-हेतु-प्रत्यय होते हैँ । 
द्विथा भूतानि तद्ेंतुर्भीतिकस्प तु पष्ठवधा । 
ज्रिधा भौतिकमन्योह्त्यं भूतानामेकथंव तत्‌ ॥६५॥ 


६५ ए« भूत भूतों के दो प्रकार से हेतु हैं । । 

पृथिवीधातु आदि चारभूत भूतचतुष्क के सभागहेतु और सहभूहेतु है । 

[३१४] ६५ बी. और भौोतिकों के ५ प्रकार से ।* 

चार भूत रूप-रसादि भौतिकों के ५ प्रकार से हेतु हें--जननहेंतु, निश्चयहेतु, प्रतिष्ठाहेतु, 
उपस्तम्भहेतु, उपब हणहेतु । 

जननहेतु, क्योंकि भौतिक भूतों से उत्पन्न होते हैँ यथा शिशु अपने माता-पिता से उत्पन्न 
होता हैँ । 


अक्ृतबुद्धयः ८ परमार्थशास्त्रेरसंस्कृतबुद्धध: । [थ्या २३९, २६] 

विपाक्त और पुरुषकारफल । 

शुआन्‌-चाझ में यह अधिक है । 

द्विधा भूतानि तद्धेतुः--भूतों पर १.१२, २.२२ देखिये । [व्या २३९, २८] 

[भौतिकानां तु पञ्चथा| । 

* शुआन्‌-चाझः में इतना अधिक हे कि यह पाँच हेतु कारणहेतु के प्रकार हैं। 
१९.११ पर व्याख्या देखिये जहाँ आश्रव-संगृहीत भूत और अविज्ञप्तिभौतिक के कार्ये- 
कारणसंबन्ध का भलिर्देश है । 

९ यह लक्षण विभाषा, १२७, ६ के अनुसार हैं ।--संघभद्र, ११० ए, अन्य लक्षण और अन्य 

उदाहरण देते हें । २, २७७, २९७, सिद्धि, ४४८ देखिये । 
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निश्रयहेतु, क्योंकि भौतिक उत्पन्न होकर भूत का अनुविधान करते हैँ यथा भिश्षु आचार्य 
और उपाध्याय का निश्चय छेता हैं । 

प्रतिष्ठाहेतु, क्योंकि भौतिक भूतों का आधार लेते हूँ, यथा चित्र भित्ति का आधार छेता है ।' 

उपस्तम्भहेतु, क्योंकि भूत भौतिकों के अनुच्छेद में हेतु हैँ । 

उपबू हणहेतु, क्योंकि भूत भौतिकों की वृद्धि में हेतु हैं । 

अर्थात्‌ भूत भौतिकों के जन्महेतु, विकारहेतु, आधारहेतु, स्थितिहेतु, वृद्धिहेतु है । 

६५ सी. भौतिक भौतिकों के तीन' प्रकार से हेतु हैं ।' 

सहभू, सभाग और विपाकहेतु । हम कारणदहेतु का उत्छेख नहीं करते क्योंकि सब धर्म 
सब धर्म के कारणहेतु हैं । 

१. २.५१ ए में बणित प्रकार (दो संवर) के चित्तानूपरिवरति काय-वाक्‌कर्म जो भौतिक 
हैं सहभूहेतु हैं । 

[३१५] २. सब उत्पन्न भौतिक सभाग भौतिकों के सभागहेतु है । 

३. काय-वाक कर्म विपाकहेतु हें : चक्ष्‌ कमंविपाकादि से उत्पादित होता है । 

६५ डी. तथा भूतों का हेतु एक प्रकार से । 

काय-वाक्‌ कर्म भूतों का उत्पाद विपाकफल के रूप में करते हँ; अतः वह विपाकहेतु हैं । 

हमने देखा है कि पूर्व चित्त और चैत्त अपर चित्त और चेत्त के समनन्‍्तरप्रत्यय हैं। किन्तु 
हमने इसका निर्देश नहीं किया है कि कितने प्रकार के चित्त प्रत्येक' चित्त-प्रकार के अनन्तर उत्पन्न 
हो सकते हैं । 

नियम' व्यवस्थापित करने के पूर्व चित्त का वर्गीकरण आवश्यक हे । 

सर्व प्रथम १२ प्रकार बताते हूं । 

कुदालाकुशल॑ कामे भमिवतानिवृ्त सनः । 
रूपारूप्येष्वकुशलादत्यत्रानासवं द्विधा ॥६९॥ 

६६. कामधातु का कुशल, अकुशल, निवृताव्पाकृत, अनिजताव्याकृत चित्त । रूपधातु 

और आःषख्प्यधातु का कुशल, निवृताव्याकृंत, अभिवृताव्याकृत चिल । दो अनाख्व चित्त ।* 
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४ ऊपर ५९ डी. पर देखिये--प्रतिष्ठाफल 

+ [ज्िधा भोतिकसम्योन्यम्‌] 

'* [भतामासम] एकघेव तत्‌ ॥ [व्यू २४०. १३] 

* कुशजाकुृशलं कामे भिवतानिवृत्तं सनः। 
रूपारूप्येष्वकुशलाइब्धज [हे अनाखवे| ॥ 
विज्ञानकाय, ६ (फ़ोलियों एढट वी) ओर धर्मन्नात के प्रव्थ वें, ने5जयों , १९८७, फ़ोलियो 
९० बी और फ़ोलियों १०. २९-३४ द्वाइश चित के वाद का पिर्वेश है: 'कामरधातु में चार, 
रूपधातु और जारूप्यधातु में तीन-तीन तथा शेक्ष और अशेक्ष । इनकी उत्पत्ति का ऋम 
बताते हैं। कामधातु में कुशल ९ का उत्पाद करता है और ८ से उत्पन्न होता है. . . .।” इसके 
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कामधातु में चार प्रकार के चित्त होते हैं: कुशल, अकुशल, निवृताव्याकृत, अनिवृताव्याक्ृत । 
दो ऊध्व॑-घातुओं में अकुशल को वर्जित कर तीन प्रकार होते हैं । 

[३१६] २. अनाखवचित्त--शैक्षचित्त और अशेक्ष या अहंत्‌ का चित्त । 

इन १२ चित्तों की उत्पत्ति एक दूसरे के अनन्तर अनियत रूप से नहीं होती हे । 


कामे नव शुभाच्चित्ताच्चित्तान्यष्टश्य एवं तत्‌ । 
दरभ्यो$5कुदल तस्साच्चत्वारि ,निबुर्त तथा ॥६७॥ 
पदुचभयो निव॒तं तस्मात्‌ सप्त चित्तान्यनन्तरम्‌ । 

रूपे ददोक॑च शुभान्नवभ्यस्तदनन्तरम्‌ ॥६८॥ 
अष्टश्यो निव॒तं तस्मात्‌ षद्‌ त्रिभ्यों निवुत पुनः । 
तस्मात्‌ षडेवमारूप्ये तस्य नीतिः शुभात्पुतनः ॥६९॥ 
नव चित्तानि तत्‌ षढकान्निवृतात्सप्त तत्तथा । 
चतुर्य: शक्षमस्मात्तु पञ्चाशक्षं तु पश्चकात्‌ ॥७०॥ 
तस्माच्चत्वारि चित्तानि द्वादशतानि विशतिः । 
प्रायोगिकोपपत्याप्तं शुभ भित्वा त्रिषु द्विधा ॥७१॥ 
विपाकजेर्यापथिकशल्पस्थानिकने सितम्‌ । 
चतुर्धाइव्याकृतं॑ कामे रूपे शिहपविवर्जितम्‌ ॥७२॥ 


६७-६८ बी, पहले हम कामावचर चित्त का विचार करते हैं। कुशल के अनन्तर ९ चित्त 
उत्पन्न हो सकते हैं; ८ चित्तों के अनन्तर कुशल उत्पन्न हो सकता है। १० चित्तों के अनन्तर 
अकुशल उत्पन्न हो सकता हैं; अकुशल के अनन्तर चार चित्त उत्पन्न हो सकते हैं । यही निव॒- 
ताव्याकृत के लिये है। अनिवुताव्याकृत ५ चित्त के अनन्तर उत्पन्न हो सकता है; अनिव॒ताव्या- 
कृत के अनन्तर सात चित्त उत्पन्न हो सकते हैं ।' 

१, कामावचर कुशल (शुभ) चित्त के अनन्तर ९ चित्त उत्पन्न हो सकते हैं : (१-४) 
सार का्मावचर चित्त; (५-६) दो रूपावचर चित्त : समापत्तिकाल में कुशल चित्त; 
निव॒ताब्याकृत चित्त कामधातु में उपपन्न पुदूगल के कुशल मरणचित्त के अनन्तर प्रति- 





अनन्तर (कारिका, ३५-४६) विशति-चित्त का वाद (कोश, २.७१ बी-७२) आता 
है जो कारिकाओं में चित्त के उत्पत्ति-क्रम के नियमों का निर्देश करता हे। जेसा हम देखेंगे 
बसुबन्धु केवल भाष्य देखकर सन्‍्तोष कर लेते हे किन्तु यश्योमित्र (पृ० २४५) संग्रह इलोक 
देते हें। कदाचित्‌ यह धर्मेत्रात के मूलग्रन्थ का एक अंश हूँ। 

९ (काम शुभचित्तान्‌ नवचित्ताश्यष्टस्य एवं तत्‌ । 
अशुभ ददाभ्यस) तस्माच्चत्वारि [निवृ्तं तथा 0७ 
पञचभ्योइनिव॒तत सप्त चित्तानि तदनन्तरम्‌ | । 
कथावत्थु, १४. १ से तुलना कीजिये जहाँ थेरवादी महासांघिक के विरुद्ध यहु मत स्थापित 


करता है कि कुशल अकुशलादि के अनन्तर नहीं होता । 
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कक 


सन्धिकाल में रूपावचर अन्तराभव में (३.३८) ; (७) आखएूप्यधातु का निवृताव्या- 
कृत चित्त, जब कामधातु में मृत पुदूगल आपरूप्यधातु में पुनरुपपन्न होता है; कुशल नहीं, 
बयोंकि चार दुरताओं से कामधातु से आरूप्य के दूर होने के कारण पुदूगल कामधातु से आरूप्य- 
समापत्ति में प्रत्यक्ष नहीं जा सकता; (८-९) सत्याभिसमय-।(६. २७) काल में शैक्ष-अशैक्ष, 
२ अनास्रव चित्त । 

[३१७] २. कुशल-कुशलचित्त--इन' ८ चित्तों के अनन्तर' उत्पन्न हो सकता हैं : (१-४) 
कामावचर चार चित्त (५-६), व्यूत्थानकाल में रूपावचर दो' चित्त--कुशछ और निवृता- 
व्याकृत । वास्तव में ऐसा होता है कि क्लिष्टसमापत्ति से उत्पीड़ित हो योगी समाधि से 
व्यूत्थान करता हैँ : क्लिष्ट ( ८ निवृत) समापत्ति-चित्त के अनन्तर वह अधरभूमिक कुशल- 
चित्तका उत्पाद करता है और इस प्रकार अधरकुशल (८, १४) के संश्रयण से वह परिहाणि 
को बचाता है; (७-८) सत्यभिसमय-व्युत्थानकाल में शक्ष-अशेक्ष के दो अनाखव चित्त । 

३. दो अनाख्रव चित्तों को वर्जित कर १० चित्तों के अनन्तर क्लिष्ट अर्थात्‌ अकुशरू और 
निवुताव्याकृत की उत्पत्ति हो सकती हे क्योंकि कामावचर प्रतिसन्धि-चित्त क्लिष्ट होता है 
(२. १४, ३.३८) और त्रेधातुक किसी चित्त के भी अनन्तर हो सकता है । 

४. क्लिष्ट के अनन्तर कामधातु के चार चित्त उत्पन्न हो सकते हैं । 

५. पांच चित्तों के अनन्तर अर्थात्‌ कामधातु के चार चित्त और रूपधातु के कुशल के अनन्तर 
अनिवृताव्याकृत उत्पन्न हो सकता है क्योंकि रूपावचर कुशल-चित्त के अनन्तर कामावचर निर्माण- 
चित्त अर्थात्‌ वह चित्त जिसका आलम्बन' कामाप्त अर्थ का निर्माण हे उत्पन्न होता है । 

६. अनिवृताव्याकृत के अनन्तर यह सात चित्त उत्पन्न हो सकते हें: (१-४) कामधातु 
के चार चित्त; (५-६) रूपधातु के दो चित्त--कुशल, क्योंकि पूर्वोक्‍्त निर्माण-चित्त के अन- 
न्तर रूपावचर कुशलू-चित्त की पुनः उत्पत्ति होती है, और निवृताव्याकृत, जब एक पुद्गल, निवु- 
ताव्याकृत मरण-चित्त के अनन्तर रूपधातु में पुत्र: उत्पन्न होता हे जहाँ प्रथम चित्त अवश्य निव॒- 
ताव्याकृत (३.३८) होता हैं; (७) आरूप्यधातु का एक निवृताव्याकृत-चित्त, जब एक पुद- 
गल निवृताव्याकृत मरण-चित्त के अनन्तर आरूप्यधातु में पुनः उत्पन्न होता है । 

[२१८] ६८ सी-६९ बी. रूपधातु में कुशल के अनन्तर ११; ९ के अनन्तर कुशल; 


/ चार दूरता यह हैं: आश्रय, आकार, आलम्बन, प्रतिपक्षदृरता न 


ए. आरूप्यावचर जाश्रय से किसी कामावचर धर्म का सम्मुखीकरण नहीं होता यथा रूपावचर 
आश्षय से कामावचर निर्माणचित्त (२.५३ बी) का सम्मुखीकरण होता है । 

वी. आरूप्यावचर चित्त औदारिक इत्यादि आकारों से (६.४९) कामधातु का आकरण 
नहीं करता यथा रूपावचर चित्त करता है । 

सी. आरूप्यावचर चित्त कामधातु को आलम्बन नहीं बनाता यथा रूपावचर चित्त बनाता हे। 
डी. आरूप्यावचर चित कामधातु के क्लेश्ों का प्रतिपक्ष नहीं है यथा ध्यान प्रतिपक्ष हे 
चार अन्य दूरताओं पर ५.६२ देखिये । ४.३१,५.१०६ देखिये 


१६ 


२४२ 'अभिषर्मकीदा 


८ के अनन्तर निवृताव्याकृत; निबृताव्याकृत के अनन्तर ६; रे क्रे अनन्तर अनिवृताब्याकृत ; 
अनिवत्ताव्याकृत के अनन्तर ६ । 

१. रूपधातु के कुशछ-कुशलतचित्त-के समनत्तर रूपावचर अनिवृताव्याकृत को वर्जित 
कर ११ चित्त उत्पन्न हो सकते हें । 

२. कामधातु के दो विलष्ट चित्तों को (अकुशछ और निवृताव्याहुत ) और आरूप्यधातु के 
अनिवृताव्याकृत को वर्जित कर ९ चित्तों के अनन्तर कुशल की उत्पत्ति हो सकती हे । 

३. काम्ावचर विलष्ट दय और दैक्ष-अशैक्ष को वर्जित कर ८ चित्तों के अन्तर निवृता- 

व्याकृत की उत्पत्ति हो सकती है । 
४. निवताव्याकृत के अनन्तर ६ चित्त अर्थात्‌ रूपावचर तीन चित्त और कामावचर कुशल, 
अकुशल और निवुताव्याकृत उत्पन्न हो सकते हैं । 

५. तीन रूपावचर चित्तों के अनन्तर अनिवृताब्याकृत की उत्पत्ति हो सकती हे । 

६. अनिवृताव्याकृत के अनन्तर ६ चित्त अर्थात्‌ (१-३ ) तीन रूपावचर चित्त, (४-५) 
दो कामावचर क्लिष्ट-चित्त (अकुशल और निवृताव्याकृत), (६) आरूप्यावचर क्लिष्ट-चित्त 
(निवृताव्याकृत) उत्पन्न हो सकते हैं । 

६९ सी-७० बी. आरूप्यधातु में भी अनिवुताव्याकृत के लिये वही पूर्वोक्त नीति है; कुशल के 
अनन्तर ९ चित्त; ६ के अनन्तर कुशल; निवृताव्याकृत के अनच्तर सात; सात के अनन्तर 
निवुताब्याकृत । । 

१, आरूप्यावचर अनिवृताव्याकृत इस धातु के तीन चित्तों के अनन्तर उत्पन्न हो सकता 
हे । 

२६ आरूप्यावचर अनिवृताव्याकृत के अनन्तर यह ६ चित्त उत्पन्न हो सकते हैं : (१-३) 
इस धातु के तीन चित्त, (४-६) कामावचर (दो) क्लिष्ट-चित्त और (एक) रूपावचर चित्त । 

[३१९] ३. कुशल के अनन्तर कामावचर कुशल और कामरूपावचर अनिवृताव्याकृत 
को वर्जित कर ९ चित्त उत्पन्न हो सकते हें । 

४.६ चित्तों के अनन्तर अर्थात्‌ (१-३) तीन आएरूप्यावचर चित्त, (४) रूपा- 
बचर कुशल, (५-६) दो अनाखव चित्त के अनन्तर कुशल की उत्पत्ति हो सकती है । 

५. निवृताव्याकृत के अनन्तर सात चित्त अर्थात्‌ (१-३) तीन आरूप्यावचर चित्त, (४) 
हूपावचर कुशल, (५-६) कामावचर विलष्ट-ढय, (७) रूपावचर क्लिष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। 

६. कामावचर विलष्ट-दय, रूपावचर विलष्ट और शैक्ष-अशैक्ष को वजित कर सात च्त्तिं 
के अनन्तर निव॒ताव्याक्ृत उत्पन्न हो सकता है । 


: [एकादश शुभाव्‌ रूपे तब्‌ सवसमनत्तरम्‌॥ अब्दक्यों निवुर्त तस्मात्‌ बदके अनिवृतं तयात्‌ । 
ततः षद्कम] 


९ [इयं नीतिराखूप्ये<पि शुभानज्नव ॥ चित्ताति तब भवेत्‌ घद्कान्‌ निवृतात्‌ सप्त ततू तथा !] 
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७० सी-७१ ए. चार के अनन्तर शंक्ष; शैक्ष के अनन्तर ५; पाँच के अनन्तर अर्शभ, 
अशैक्ष के अतन्तर चार ।' 

शैक्ष की--उस भार्य के चित्त की जो अहंत्‌ नहीं है--उत्पत्ति शैक्ष और भधातुवा कु 5 
इत' चार चिकत्तों के अनन्तर हो सकती है । 

शैक्ष के अनन्तर ५ चित्त अर्थात्‌ उक्त चार चित्त और अशक्ष उत्पत्त हो सकते हैं । 

५ चित्तों के अनन्तर अर्थात्‌ शैक्ष, अशैक्ष और त्रधातुक कुशल के अवच्तर भगैक्ष की उल्माति 
हो सकती है । 

अशैक्ष के अनन्तर चार चित्त, भशैक्ष और त्रैधातुक कुशल, उत्पन्न हो सकते हैं । 

इन' नियमों के अनुसार १२ प्रकार के चित्त एक दूसरे के अनन्तर उत्पन्न हो सकते हूं । 

७ १बी-७२. त्रधातुक कुशलको प्रायोगिक और उपपत्तिकाभिक' इन दो भागों में, कामावचर 
अनिवृताव्याकृत को विपाकज, ऐयस्‍पथिक, शैल्पस्थानिक और नेमित इन चार भागों में, रूपा- 
[३२०] वचर अनिवृताव्याकृत चित्त को शल्पिक को वर्जित कर तीन' भागों में विभकत करने 
से१२ प्रकार के चित्त २० होते हैं ।' 

१, प्रत्येक धातु के कुशल को दो प्रकार में विभक्‍त करते हें : १. यात्निक, 
प्रायोगिक), २. उपपत्तिाभिक, उपपत्तिप्रातिलस्भिक अतः कुशल के ६ भेद होते 
हैं जो प्रथम सूची के तीन भेदों के अनुरूप हें। 

कामावचर अनिवृताव्याकृत के चार प्रकार हैँ : १. विपाकज (२.५७); २. ऐं्वा- 
पथिक--चंक्रमण, स्थान, आसन, शयन; ३. शैल्पस्थानिकों; ४. नेमित, नेर्माणिकः 
निर्माण वह चित्त है जिस से ऋद्धिसमन्वागत पुद्गल रूपादि का निर्माण करता है और जिसे 
अभिज्ञाफल (७.४९) (ऊपर पृ० २६५) कहते हैं । 


! [शिक्षं चतुभ्य एतस्मात पञ्चाणक्ष तु] पऋुवकात्‌ ॥ तस्माउचत्वारि |[चित्तानि| 

! [हादश तानि ; विशतिः । 
दिधा भिच्चा प्रायोगिकोपपत्तिाभिक शुभम्‌॥] 
विपाकर्जेर्यापथिकशेल्पस्थानिकने सितम्‌ । 
चतुर्धा व्याकृतं कासे [रूपे शेल्पिकर्वाजतस्‌ ॥|] 

* अर्थात्‌ १. श्ुतमय, २. चिन्तामय, ३े- भावनासय “-कामबातु में १! और २; रूपधातु 
में १ और ३; आर्प्यधातु में ३, जेसा हम ऊपर पृ० २६५ में देख चुके हैं; पृ,३२८ से 
तुलना कीजिये । 

* & यह वह कुशल है जिसकी प्राप्ति काम और रूपधातुओं के अन्तराभव-प्रतिसन्धिक्षण में प्रथ- 
मतः उत्पन्न होती हैं; आरूप्यधातु में उपपत्तिभव में इसकी प्राप्ति उत्पन्न होती है । [व्या 
२४२. २३] 

/ विव्यावदान, प्‌ृ.५८, १०० में शिल्पस्थानकर्मस्थान (महाव्युत्पत्ति ७६, ५) की एक 
सूची दी हैं: हाथी के सिर पर, घोड़े की पीठ पर सवार होने का शिल्प, धनृष आदि के 
चढ़ाने फा शिल्प । 
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रूपावचर. अनिवुताव्याकृत तीन प्रकार में विभवत है क्योंकि इस धातुमें शैल्पस्थाबिक 
का अभाव हैं। 

आरूप्यावचर अनिवुताव्याकृत का विभाग नहीं हो सकता क्योंकि यह एकान्तत: विपाकज है । 

अत: अनिवृताव्याकृत के सात भेद हें जो प्रथम सूची के दो अनिवृताव्याकृतों के अनुरूप 
हैं। कुशलों को अन्‍्तर्भूत कर पूर्ण संख्या २० की होती है । 

[३२१] ऐयपिथिकादि तीन' अनिवृताव्याकृत के आलम्बन रूप-गन्ध-रस-सप्रष्टव्य हें ।' 
बैल्पस्थानिक का शब्द भी आहम्बन है ।' 

यह तीन अनिवृताव्याकृत मनोविज्ञान ही हैं। पंच विज्ञानकाय ऐयॉपिथिक' और दौल्पस्थानिक 
के प्रायोगिक हैं । 

एक दूसरे मत के अनुसार एक मनोविज्ञान है जो ऐयपिथिक' से अभिनिहत (उत्पा- 
दित) है, जिसका आलम्बन १२ आयतन है--चक्ष॒रायतन यावत्‌ धर्मायतन । 

२. निम्न नियमों के अनुसार यह विशति-चित्त एक दूसरे के अनन्तर उत्पन्न होते ह । 

(१) कामधातु : कामावचर ८ प्रकार के चित्त भर्थात्‌ २ कुशल, २ विलष्ट (अकुशल, 
निवु- ताव्याकृत), ४ अनिवृताव्याकुत । । 

९. प्रायोगिक कुशल 

के अनन्तर १० : (१-७) अभिज्ञाफल (तिर्माणचित्त ) को वर्जित कर स्वधातु के सात; 
(८) रूपावचर प्रायोगिक; (९-१०) शैक्ष और अशीक्ष । 

८ के अनन्तर : (१-४) स्वधातु के चार, २. कुशल और दो बविलष्ट; (५-६) रूपा- 
बचर प्रायोगिक और अनिवृताव्याकृत; (७-८) दैक्ष और अशेक्ष । 

[३२२] २. उपपत्तिलाभिक कुशल 

के अन्तर ९: (१-७) अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधावु के सात (८-९) रूपारूप्यावचर 
अनिवृताव्याकृत । 





* (१) शय्यारूप-शरोररूपादि, (२) शिल्पस्थानरूपादि (धनुर्बाणादि), (३) निर्माण- 
रूपादि । [व्या २४३.५] 

९ क्योंकि शिल्पोपदेश-शब्द का आलम्बन कर पुद्गल शिल्प सीखता है--यहाँ विपाकज का 
उल्लेख नहीं है । अतः रूपादि पंच भौतिक इसके आलम्बन हे । 

३ ब्ास्तव में चंक्रमणादि चित्त, देखकर, अनुभव कर, यावत्‌ स्पर्श कर, होता है +--शुआनू-चाझ 
भाष्य का शोध करते है: 'ऐयस्‍पथिक और शल्पस्थानिक के चार और पाँच विज्ञान यथाक्रम 
प्रायोगिक हैं ।/ यह जानना चाहिये कि ऐयपिथिक में श्रोत्रविज्ञान नहीं होता । [व्या २४३ , 
१४ 

४ विभाषा, १२६, १९--भदत्त अनस्तवर्सन्‌ ( (२.४६ सी-डी की व्याख्या) विभाषा-व्याख्यान 
में इस सत का निर्देश करते हैं। इसके अनुसार अन्य अनिवृताव्याहृत है (७.५१ में व्यास्यात ) 
जो पूर्वोक्त चार अव्याह्तों में अन्तर्भूत नहीं हैं। [व्या २६३ .२६| 

* शाआनु-चाझू : /ऐर्बापथिक और दोल्पस्थानिक से 8 
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११ के अतन्तर : (१-७) अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्ववातु के सात; (८-९) रूपावचर 
प्रायोगिक और अनिवृताव्याकृत; (१०-११) शैक्ष और जअशैक्ष । 

३-४. अकुशर और निवृताव्याकृंत 

के अबन्तर सात स्वधातु के, अभिज्ञाफल को वर्जित कर । 

१४ के अनन्तर : (१-७) अभिनज्ञाफल को वर्जित कर स्वधातु के सात; (८-११) प्राथो- 
गिक और अभिज्ञाफल को वर्जित कर रूपधातु के चार; (१२-१४) प्रायोगिक को वजित कर 
आख्प्यधातु के तीन । 

५-६. विपाकज और  ऐयॉपिथिक' 

के अनन्तर ८ : (१-६) प्रायोगिक और अभिन्नाफल से अन्यत्र स्वधातु के ६; (७-८) 
रूपारूप्यावचर अनिवृताव्याकृत' । 

अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के, सात के अनन्तर । 

७. शल्पस्थानिक 

के अनन्तर ६, स्वधातु के, प्रायोगिक और अभिज्ञाफल को वर्जित कर । 

अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के, सात के अनन्तर ; 

८. अभिजन्ञाफल 

के अनन्तर दो--स्वधातु का अभिज्ञाफल और रूपावचर प्रायोगिक । 

पूवेबत्‌ दो के अभन्‍तर । 

(२) रूपधातु : रूपावचर ६ प्रकार के चित्त अर्थात्‌ दो कुशल, एक क्लिष्ट (निवृताव्या- 
कृत), ३ अनिवृताव्याकृंत' । 

१. प्रायोगिक कुशल 

के अनन्तर १२: (१-६) स्वधातु के ६, (७-९) कामधातु के तीन--प्रायोगिक कुशल, 
उपपत्तिलाभिक कुशल, अभिज्ञाफलऊ; (१०) आउरूप्यावचर' प्रायोगिक; (११-१२) झ्ैक्ष 
और अशोक्ष । 

१० के अनन्तर : (१-४) ऐयॉपिथिक और विपाकज को वर्जित कर स्वधातु के चार; 
[३२३] (५-६) कामधातु के दो--प्रायोगिक और अभिज्ञाफल; (७-८) आउरूप्यघातु 
के दो--प्रायोगिक और निवृताब्याकृत; (९-१०) शैक्ष और अजशैक्ष । 

२ उपपत्तिलाभिक कुशरूू 

के अनन्तर ८: (१-५) अभिज्ञाफल को वर्जित कर स्वधातु के ५; (६-७) कामधातु 
के दो--अकुशछ और निवृताव्याकृत; (८) आउरूप्यधातु का निवृताव्याकृत । 
अभिन्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के ५ के अनन्तर । 
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* रूपावच्तर अन्तराभव का प्रथम चित्त । 
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३. निबृताव्याकृत 

के अनन्तर ९ : (१-५) अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के पाँच; (६-९) कामधातु के 
चार--२ कुशल, २ किलिष्ट । 

११ के अनन्तर : (१-५) अभिन्नाफल से अन्यत्र स्वधातु के ५; (६-८) कामधातु के 
तीन--उपपत्तिलाभिक, ऐयॉस्‍पथिक, विषपाकज; (९-११) प्रायोगिक को वर्जित कर आरूप्य- 
धातु के तीन । 

४-५, विपाकज और ऐयॉपिथिक 

के अनन्तर सात : (१-४) प्रायोगिक और अभिन्नाफल को वर्जित कर स्वधातु के चार; 
(५-६) कामधातु के दो--अकुशल और. निवृताव्याकृत;। (७) आरूप्यधातु का एक--- 
निवृताव्याकृत । 

अभिज्ञाफल को वर्जित कर स्वधातु के, पाँच के अनन्तर । 

६. अभिज्ञाफल 

के अनन्तर स्वधातु के दो--प्रायोगिक और अभिज्ञाफल । 

पू्वेवत्‌ दो के अनन्तर । 

३. आरूप्यधातु : आरूप्यावचर चार प्रकार का चित्त अर्थात्‌ दो कृशल, निवृताव्याकृत, 
विपाकज । 

१. प्रायोगिक कुशल 

के अनन्तर सात : (१-४) स्वधातु के चार; (५) रूपधातु का प्रायोगिक; (६०७) 
शैक्ष और अशक्ष । 

६ के अनन्तर : (१-३) विपाकज से अन्यत्र स्वधातु के तीन; (४) रूपावचर प्राथो- 
गिक; (५-६) शैक्ष और अशैीक्ष । 

२. उपपत्तिकाभिक' कुशल ह 

के अनन्तर सात : (१-४) स्वधातु के चार ; (५) रूपावचर निवृताव्याकृत;। (६-७) 
कामावचर अकुशल और निवृताव्याकृत । 

[३२४] स्वधातु के चार के अनन्तर । 

३. निवृताव्याकृत 

के अनन्तर ८ : (१-४) स्वधातु के चार; (५-६) रूपावचर प्रायोगिक और निव॒- 
ताव्याकृत;। (७-८) कामावचर अकुशलरू और निवृताव्याकृत । 

इस १० के अनन्तर : (१-४) स्वधातु के चार; (५-१०) रूपकामावचर उपपत्ति- 
लाभिक, ऐयॉपथिक, विपाकज । 

४. विपाकज 


हितीय शोशस्थाम : प्रध्यय श्ड७ 


के अनन्तर ६: (१-३) प्रायोगिक को वर्नित कर स्ववातु के तीन; (४) झपाबलर 
निवुताव्याकृत। (५-६) कामावचर अफुशछ और निवृताव्याक्ृत । 

स्वधातु के चार के अनन्‍्तर । 

(४) दो अनाखव-चित्त : 

१. शैक्ष 

के अनन्तर ६: (१-३) तीन धातुओं के प्रायोगिक; (४) कामावचर उपपत्तिजाशभिक ; 
(५-६) दौक्ष और अशैक्ष । 

इन ४ के अनन्तर : (१-३) तीन धातुओं के प्रायोगिक ; (४) झैश्न । 

२. अशाक्ष । ह 

के अनन्तर पाँच : एक शौक्ष का परित्याग कर अशक्षानन्तर ५ | 

पाँच के अनन्तर : (१-३) तीन धातुओं के प्रायोगिक, (४-५) गैत और अशैत । 

३, सूचना । 

ए. विपाकज, ऐयॉपिथिक और शैल्पस्थानिक कामावबर प्रायोगिक के अन्तर उत्पन्न हो 
हैं । किस कारण से इसका विपयेय सत्य नहीं हैँ ? 

विपाकज प्रायोगिक के अनुकूल नहीं है क्योंकि यह दुर्बल है, क्योंकि इपकी प्रवृत्ति बिता यरन 
के होती है (अनभिसंस्कारवाहित्वात्‌ ८ अयल्नेन प्रवृत्तें:) [व्या २४६. ४] 

ऐय[पथिक और शैल्पस्थानिक प्रायोगिक के अनुकूल नहीं हैं क्योंकि' उनकी प्रवृत्ति ईगविय 
और शिल्प के अभिसंस्करण में है। (ईर्थापथशिल्पाभिसंस्करणप्रवृत्तत्वात्‌) [ब्या २४५. 
३३ | 

इसके विपरीत निष्क्रमण-चित्त अनभिसंस्कारवाही ( >>अनभोगधाही [व्या २४६, १६]) 
है । यह चित्त विपाकज आदि किसी स्वभाव का हो सकता है । इस चित से योगो श्ुक, विरता 
[३२५] आदि प्रायोगिक चित्त-प्रवाहु से निष्कमण करता हैं । अतः तिष्कमण-चित्त का 
प्रायोगिकचित्त के अनन्तर उत्पाद हो सकता हैं । ह 

बी. आक्षेप--यदि प्रायोगिक इस्तलियें विषपाकण आदि के अनस्तर नहीं उसक्न 
होता क्योंकि यह उसके अनुकूछ नहीं हैँ तो विलष्ट के अनन्तर भी वह उत्पन्न नहीं होता 
क्योंकि क्लिष्ट विगुण धर्म है । 

व्लिष्ट प्रायोगिक का विगुण हैँ । तथापि जब योगी क्लेश-प्रमुदाचार के परिज्ञान मे क्ठेश- 
सम्दाचार से परिखिन्न होता हैँ तब प्रायोगिक का उत्पाद होता है । 

सी. कामावचर उपपत्तिप्रतिरृम्भिक कुशल पटु हूँ। अतः यह दो अनाखव और रूपावचर 
प्रायोगिक के भी अनन्तर उत्पन्न हो सकता है। किन्तु क्योंकि यह अनभिगंस्कारवाही है इसलिये 
इसके अनन्तर यह चित नहीं उत्पन्न होते । 

कामावचर उपपत्तिप्रतिकस्भिक कुशल पठु है। इसलिये यह रूपावचर विलप्ट के अनन्तर 
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उत्पन्न हो सकता है । किन्तु रूपावचर उपपत्तिप्रतिकम्भिक कुशल पटु नहीं हे और इसलिये 
वह आरूप्यावचर क्लिष्ट के अनन्तर उत्पन्न नहीं ही सकता । 

४. चित्त एक दूसरे के अनन्तर उत्पन्न होते हैँ । वह मनस्कारवश (मतसिकरण ) उत्पन्न 
होते हैं । अतः मनस्कार का उपक्षेप करते है । 

(१) तीन मनस्कार हैं : 

१. स्वलक्षण-मनस्कार--यह स्वलक्षण का मनस्करण है। यथा यह संतीरण रूप का लक्षण 
रूपण है. . . .विज्ञान का लक्षण प्रतिविज्नप्ति हैं! (१.१३,१६) । 

२. सामान्यलक्षण-मनस्कार--यह अनित्यता आदि सत्य के १६ आकार से संग्रयुक्त है : 
“संस्कृत धर्मं अनित्य हैं ।/ (७.१० देखिये) । 

३. अधिमुक्ति-मनस्कार---यह्‌ मनस्कार पूर्व दो मनस्कारों के!तुल्य भूतार्थ से संप्रयुकत 
नहीं है । यह अधिमुकित्त से प्रवृत होता है (अधिमुकत्या, .. .मनस्कार:, पृ. १५४ देखिये । 
[३२६] अशुभा (६.९), अप्रमाण (८.२९), विमोक्ष (८.३२), अभिभ्वायतन' 
(८, ३४), इृत्स्तायतन (८.३५) आदि भावनाओं में इसका प्राधात्य हे । 

[प्रथम आचार्यों के अनुसार जिन्हें विभाषा, ११ उद्धुत करती है] इन तीन मनस्कारों के 
अनन्तर आर्यमार्गं का सम्मुखीभाव हो सकता हे और विपयंय से आयंमार्ग के अनन्तर इन तीन 
मनस्कारों का उत्पाद हो सकता है । यह मत इस' वचन पर आश्रित है : “वह अशुभासहगत 
(अर्थात्‌ : अनन्तर) स्मृतिसंबोध्यंग की भावना करता हैँ ।” 

[विभाषा के तृतीय आचार्यों के अनुसार] सामान्यलक्षण-मनस्कार के अनन्तर ही मार्ग 
का सम्मुखीभाव हो सकता है; मार्ग के अनन्तर तीन मनस्कर का' उत्पाद हो सकता है ।-- 
प्रथम आचार्यों के उक्त वचन का यह अर्थ लेना चाहिये कि अशुभा भावना से चित्त का दमन 
कर योगी सामान्यलक्षण-मनस्कार' के उत्पाद में समर्थ होता हैँ और सामान्य-मनस्कार के 
अनन्तर वह आयंमार्ग का सम्मुखीभाव करता है। सूत्र का अभिप्राय अशुभा भावना कौ इस 
पारम्पर्यण क्रिया से हैं । सूत्र बचन' हैं : अशुभासहगतम्‌ , . . . । 

[विभाषा के चतुर्थ आचार्यों के अनुसार] सामान्यलक्षण-मनस्कार के अनन्तर ही योगी मार्ग 
का सम्मुखीभाव कर सकता है; पुनः आरयंमार्ग के अनन्तर सामान्य-मनस्कार का ही सम्मुखी- 
भाव होता है । 

आचाय॑ तृतीय आचार्यों का प्रतिषेध करते हैं ।--यथाथथ में हम देखते हैँ कि जो योगी अन- 
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९ यथानिह्चय-धारणा के बल से योगी काय को यथाभूत नहीं देखता | वह उसको पुति अस्थि- 
मात्र का बना देखता है। यह अशुभा भावना है। यथा ऋद्धियों के (७.४८) अभिनिहीॉर 
करें योगी कल्पना करता हे कि पृथिवीक्षातु परीत्त है, अब्धातु महत्‌ हू (दीघ, २. १०८ से तुलना 
सीजिये) । 

* स्थक्तागम, २७, १५: अशुभासहगतं स्मृति संबोध्यज्भ भावयति [व्या २४७.६|-- 
सृति आरयंमार्ग में संगुहीत है; सहगत का अर्थ हे अनन्तर' । 


द्वितीय कोदस्थान : भत्यय ० 
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गालाओ आशय! मं, 
गम्यादि (अनागम्य, प्रथमध्यात, वयावात्ाः ) शमितय "4 


्ाप था रे |! श दी , +३ हि | ४2८ हज | है» 
देखिये) में, सम्यक्त्वनियाम में, अवकानत होती ८ फे है गेल 
[३२७] कामावचर सामच्यलक्षण-वरकान कक 4। २ ० मी 
'किन्त' जब ये गेय-सतीय-चतर्थ ध्याव कै रजय ते सच्बक कखज हक 
कृष्ट हैं किन्तु जब योगों द्वितीय-सुत्तीय-बतुय स्थाव # सज्जन व हे 
४४, ४४ कहे है 522॥ 


है तो आय॑मार्ग से व्यूत्थान कर जिस सामान्यकनायन्मतस्ता को 5 5 क्‍ 
भूमि का हो सकता है ? कामावचर सामास्य ले मनकार 4. सै 4, 5 
कर्योकि काम ऊर्ष्व ध्यानों से अतिविप्रद्ृष्द ही द्वितीय लाोववाब्लीमब शाम नव ाउमनात 5 
का भी संभुखीकरण शक्य नहीं है क्योंकि विर्वेधवागोम ने कतव (« ६. हाउस «। 
प्रयोग) इस मनस्कार का उसने पहले प्रतिलाभ गद्ी किया व जार काय विज लायक, 
पुनः संमुखीभाव नहीं कर सकता क्योंकि जिसने फंड को पयाव के + वचके 46 से 
मार्ग-प्रयोग का पुनः संमुखीभाव युक्त नहीं है । 

किन्तु यह कहां जायगा कि अच्य सामान्य-मनस्कार है जिनकी भजवा उदव पं बरभी 
के साथ की गई है, जो तज्जातीय हैं [क्योंकि वह रात्य को आलाबल परना: है वन्‍न्‍्तु व. 
उनसे इसमें भिन्न है कि वह १६ आकारों को आलम्बन नहीं बात |; पा सब ससलपर आन थ 
हैं”, 'सव धरम अनात्म हैं, निर्वाण शान्त हू. (यह सामास्यनमनदकार ८ केयॉडि! यह साबलिया 
को आलम्बन बनाता है )--योगी आर्यमार्ग से व्युत्थात कर इस दुसर प्रकार के साभा यन्‍्मतरक 
का संमुखीभाव करेगा । 

वैभाषिक इसका वर्णन नहीं करते क्योंकि यह अयक्स है। [वारतव मे तज्जातीक्मनस्वार) 
की भावना निर्वेषभागीयों से प्रतिबद्ध है| (विभाषा, ११, ९) । 

[यथार्थ वाद यह है कि आर्यमार्ग के अनन्तर तीन मनरकारी का उत्पाद # चेक ( / । | 
जब अनागम्य का निश्रय लेकर (विभापा, ११, १० ) अहृत्‌ू-फल का भविलाभ टीवी ।' ले "प्‌ बात+ 
चित्त अनागम्यभूमिक या कामभूमिक होता हूँ। जब जाकिचन्ध का चिल्रव ४ एसी के के पाँव 
लाभ होता है तो व्यूत्थान-चित्त आकिचन्यभूमिक था भावाग्रित (नंवर्शशानासज्ञावतेत ज7॥ 
[३२८ | होता है । जब इसी फल का प्रतिक्राभ शेप भूमि का लिबरभ बार >_4 वा, ते! 
व्युत्थान-चित्त स्वभूमिक ही होता है। 

(२) चार प्रकार का मनस्कार हूँ : उपपत्तिप्रातिलस्भिक, श्षतमग, ॥कलामन, 
भावनामय। कामधातु में प्रथम, द्वितीय और तृतीय ही संभव है क्योंडि भावना दाना वर! 
नहीं हैं । रूपधातु में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ ही मंभव हू क्योंकि इस सानु मे वथो 2 बार 
चिन्ता करता हूँ वह ध्यान-समापन्न हो जाता है ।, आरूप्पघातू से प्रथम जोर ननुय है टीव 2 । 
अतः ८ मनस्कार हं--३, ३ और २ (विभापा, ११, ५) । 

किसी भी धातु के उपपत्तिप्रातिलम्भिक-मनस्कार के अनस्तर आर्थमार्ग का उपाद व! 


हि 


नहीं होता क्योंकि आयेमार्ग प्रयोगप्रतिबद्ध है। अतः कामबालु के दो, रूपधातु के दो, आऋू4- 


न [| क्र ६ 
कक के 
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धातु का एक, इन पाँच मनस्कारों के अनन्तर आयंमार्ग का उत्पादन होता है ।--किन्‍्तु आर्य- 
मार्ग के अनन्तर कामावचर उपपत्तिप्रातिप्तलम्मिक-मनस्कार उत्पन्न हो सफता है क्‍योंकि यह 
पट है । 

क्लिहटे अैधातुके लाभ: षण्णां घण्णां द्वयोः शुभे । 

शत्रयाणां रूपजे होके चतुर्णा तस्य शेषिते ॥७३॥ 


जब १२ प्रकार के चित्तों में से (२. ६७) किसी एक का संमुखीभाव होता है तो कितन चित्तों 
का लाभ (प्रतिछम्भ) होता है ? 

७३ ए-बी. त्रैधातुक क्लिष्ट के साथ यथाक्रम ६, ६, २ चित्त का लाभ होता हे ।' 

छा से अभिप्राय उसके समन्‍्वागम के लाभ का हे जो पूर्वे असमच्वागत था । 

(१) कामावचर क्लिष्टनचित्त के साथ ६ चित्तों का छाभ । 

ए. कामावचर कुशल-चित्त का लाभ (१) जब विचिकित्सा संप्रयुक्‍तक्लिष्ट (४.८० सी) 
चित्त से कुदलमूल का प्रतिसंधान होता है; (२) जब परिहाणितः ऊध्बे धातु से कामधातु 
में प्रत्यागमन होता है (धातुप्रत्यागमन) । प्रतिसन्धि-चित्त अवश्य विलष्ट (३.३८) होता हे; 
[३२९] वह इस चित के साथ कामावचर कुशल-चित्त का लाभ करता है क्योंकि वह पूर्व उससे 
असमन्वागत था ।' 

बी-सी. कामावचर अकुशलू और निवृताव्याकृत चित्त का छाभ (१) जब ऊध्वे धातु से 
परिहीण हो कामधातु में प्रत्यागमन' होता है: क्योंकि तब इन दो चिक्तों में से उसका छाभ होता 
है जिसका संमृखीभाव होता हैं; (२) जब कामवैराग्य से परिहाणि होती हे । 

डी. रूपावचर निवृताव्याकृत चित्त का लाभ, जब वह आरूप्यधातु से कामधातु में परिहीण 
होता है । कामावचर बविलष्ट प्रतिसन्धि-चित्त के साथ वह रूपावचर निवृताव्याकृत चित्तका 
लाभ करता हे ! 

ई-एफ. आरूप्यावचर निवुताव्याकंत चित्त और शैक्षज्ित्त का लाभ , जब वहू कामावचर 
चित्त से अहंत्व से परिहीण होता है । 

(२) रूपावचर विलष्ट चित्त के साथ ६ चित्तों का लाभ । 

कामावचर अनिवृताव्याकृत चित्त (निर्माणचित्त) और रूपावचर तीन चित्त का लाभ, 
जब आएूप्यधातु से रूपधातु में परिहाणि होती है । 

आरूप्यावचर निवृताव्याकृत चित्त और शैक्षचित्त का लाभ, जब रूपावचर चित्त से 
अहेत्व से परिहाणि होती हैं । 

* पिलष्टे जैधातुके लाभः षण्णां षण्णां हयोः [व्या २४८. १२] 


* विभाषा सें इसका विचार किया गया है कि कया कुशअछ-चित्त जिसका लाभ इस प्रकार होता 
है केबल उपयत्तिप्रातिरस्भिक है या प्रायोगिक भी है। . 
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(३) आखरूप्यावचर विलष्ट चित्त के साथ आरूप्यावचर निवताव्याकृत चित्त और शैक्षतित 
का लाभ : जब आछरूप्यावचर चित्त से अहुत्व से परिहाणि होती है । 
७३ बी-सी. रूपावचर कुशलूचित्त के साथ तीन का लाभ ।' 
रूपावचर कुशलचित्त के संमुखीभूत' होने पर' तीन चित्तों का लाभ : उसी रूपावचर कुशल 
का लाभ, कामावचर और रूपावचर अनिवृतावब्याकृत चित्त का लाभ--अर्थात्‌ दो धातुओं के 
निर्माणचित्त का लाभ । 
[३३०] ७३ सी-डी. शक्ष चित्त के साथ चार का लाभ ।' 
जब प्रथम शक्षचित्त का अर्थात्‌ दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति का (६ .२५ डी) संमुखीभाव 
होता है तब चार चित्तों का लाभ होता है : (१) वही शैक्षचित्त, (२-३) कामावचर और 
रूपावचर' (निर्माणचित्त) अनिवृताव्याकृत दो चित्त, (४) आरूप्यावचर कुशरूचित्त : आर्य- 
मार्ग के योग से वह मार्ग में (नियामावक्रान्ति ६.२६ ए) प्रविष्ठट हे और काम-रूप- 
धातु से विरक्‍त हे। 
७३ डी. शेष चित्तों के साथ उन्हीं चित्तों का लाभ । 
जिस चित्त का लाभ व्याख्यात नहीं हे उसके संमुख होनेपर केवल उसी चित्त का लाभ होता 
| 
एक दूसरे मत के अनुसार धातुओं का भेद किये बिना हम यह कह सकते हैं कि : 
“यह स्मृत है कि क्लिष्ट-चित्त के साथ ९ चित्तों का लाभ, कुशल-चित्त के साथ ६ का लाभ, 
अव्याकृत-चित्त के साथ अव्याकृत-चित्त का लाभ होता है । 
कुशल-चित्त के साथ सात का लाभ होता हैँ, ६ का नहीं, ऐसा कहना चाहिये । जब पुद्गल 
सम्यग्‌दृष्टि (४,८०) से कुशल-मूल का प्रतिसन्धान करता हैँ तव वह कामावचर कुशलू-चित 
का लाभ करता हैं। जब वह कामधातु से विरकत होता हूँ तब वह दो अनिवृताव्याकृत, कामावचर 
और रूपावचर निर्माणचित्त का लाभ करता है । जब वह रूपावचर और आरूप्यावचर समाधि 


'िप्र्‌ & 
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) शिुभे। अ्याणां रूपजे] । 
! [बाक्षे चतुर्णाम] [व्या २४९. २४ 
* [तस्थ चाधिके ॥| ह 
९ यह धर्मन्नात के ग्रन्थ की एक कारिका है, नेञज्जियों १९८७, फ़ोलियो ८६ ए १७: 
“वदि कोई ९ प्रकार के धर्मों का लाभ करता हैँ तो जानना चाहिये कि यह क्लिएउ-चित्त के 
साथ है। कुशलचित्त ६ प्रकार के चित्त का लाभ करता है; अव्याकृत-चित्त अध्याकृत का।” 
(संघवर्मन्‌ का अनुवाद ) । परमार्थ : “जब क्लिष्ठ-चित्त का उत्पाद होता है तो कहा जाता है 
कि ९ प्रकार के चित्तों का लाभ होता हैं। कुशल-चित्त के साथ . , . . ।* 
व्यांस्या में तृतीय पाद हे: 
[लाभः स्थानज्नवचित्तानां क्लिप्ठे चित्त इंति स्मृतम्‌ ।] [व्या २५१. १७] 
बण्णां तु कुशाले चित्ते [तस्पेत्राव्याक्षतोद्भवे ॥| [व्या २५१ , ३१४; पाठास्तर-तस्पेवाष्याकृते 
खल्‌] 
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[३३१] का छाभ करता हूँ तब वह इन दो धातुओं के कुशल-चित्त का छाभ करता हैँ । निया- 
मावक्रान्ति में शैक्षचित का लाभ; अहंत्वफल में अशैक्षचित्त का लाभ । 

बोष दो चित्तों के लिये प्रतिलब्ध चित्तों की गणना हमारे पूर्वोक्त व्याख्यान से जानना 
चाहिये। इस पर एक संग्रह इलोक हे: 

“उपपत्ति, समापत्ति, बैराग्य, परिहाणि, कुशलमूलप्रतिसंधान पर षुदूगल उन चित्तों का 
लाभ करता है जिनसे वह असमन्वागत था | 


| 
फरव्न्‍काप्ारेका 


९ उपपत्तिससापत्तिवेराग्यपरिहाणिषु । 
कुशलप्रतिसन्‍धौ च चित्तलाभों [हब] तद्बतः ॥ [व्या २५२. १७] 





आज्रार्य वसुबन्धु के प्रसिद्ध ग्रंथ अभिधर्मकोष 
. के इस हिंदी रूपांतर को दस खंडेों में प्रकाशित 
“करने की हिंदुस्तानी एकेडेमी की योजना हैँ । 
पहला खंड भूमिका-भाग होगा। दूसरे से नें 
. खंडों में ग्रंथ कें आठ कोश॑स्थान रहेंगे । अंतिम 
खंड पंरिशिष्ट-खंडः होगा जिसमें अनुक्रमणी 
है| रहेगी । भ्राहक संपूर्ण ग्रंथ ही खरीद : 
सकेंगे | ख़रीदारी' की विशेष सुविधा के लिए 
जानकारी प्रकाशक से प्राप्त की जा सकती है 


